सदयवत्स सावलिगा प्रेम-कथा-सम्बन्धी एक अज्ञात रचना 


सदयवत्म श्रोर सावलिगा को प्रेम-कफर्था काफी 
प्राचीन है श्र उसके अनेक रुपान्तर प्राप्त होते हैं । 
१६ वर्ष पूर्व इस कथा प्रौर उमप्तके रूपान्तरों के 
सम्बन्ध से मेरा एक विस्तृत लेरा राजस्थान भारती? 
भ्रप्रेत १६५० के भ्रड्टू में प्रकाशित हुआ था। उसके 
बाद भी सोज चालू ही रहो भ्ौर उस लेख में सूचित 
म्पान्तरो के अ्त्तिरिक्त श्रौर भी कई रचनाएं प्राप्त हो 
रही हैं। उन सबकी जानकारी तो भ्रन्य किसी लेख 
में दी जायगी। प्रस्तत लेख में हाल ही में प्राप्त 


का] 


--श्री अगरचन्द नाहुटा 


सवत भाठ सत्ताणुई, 
माह सुद पचममान । 


बात पपुरण तिहाँ करी, 


सघकवित . समान ॥ 


इस पद्य में ८६७ संवत्‌ का उल्मेस किया है, पर 
वह संभव नही । १८६५ भी नही हो सकता व्ंयोकि 
प्राप्त प्रति इससे पहले की लिखी है। रचना की भाषा 
को देखते हुए यह रचना अ्रधिक प्राचीन भी नही 


एक भ्रज्ञात पद्चदद्ध कया का सक्षित्त विवरण दिया 'गंती | प्रति !८सौ के लगभग की लिखी हुई है । भरत 


जा रहा है। गद्य-पद्य-मिश्चित भौर केवल दोहों वाले 
रूपान्तर तो कई प्रकार के प्राप्त हो चुके हैं । पर पद्य 
काव्य के रूप में जो रचनाएँ प्राप्त हुई थी, उन्हें मैंने 
सादल राजस्थानी रिप्र्च इस्टीटयूट से प्रकाशित 
मसदय-वत्स वीर प्रवन्ध. जो इस कया के सम्बन्ध में 
प्राचीन राजस्थानी व गुजरातो का सबसे पहला काव्य 
है ओर उसे डा० मजुलाल मजूमदार के संपादन में 
प्रकाशित किया जा चुका है, श्रर्थात्‌ उस ग्रन्थ के 
परिशिष्ट में 'सदयवत्स सावलिया पाशिग्रहरा चौपाई? 
तथा तथा जैन मुनि केशव-रचित सदयवत्स साव- 
लिगा चौपाई भी प्रकाथित कर दो गईं हैं । कुछ 
महीने हुए, श्रहमदाबाद जाने पर मुनि पुण्य विजय जी 
के मंग्रह के गुटकों को देखने का प्रवसर मिला तो 
उनमें से एक गुटके मे ४२८ पद्यों की एक भौर श्रज्ञात्त 
रचना देसने को मिली । उसी का विवरण नीचे दिया 
जा रहा है । 

इस रचना के श्रन्त में रचना-काल-सूचक एक 
दोहा इस प्रकार मिलता है--- 


प्रस्तुत रचना संवत्‌ १७६७ की हो सकती है। पालन- 
पुर राधनपुर श्रादि गुजरात के स्थानों मे इम प्रति में 
लिखित रचनाश्रों का लेखन, समय-समय पर होता 
रहा है । गुटका की यह सग्रह प्रति किसी ज॑न यति 
की लिखी हुई है ! इसमें जैन भ्ौर जनेतर कवियो की 
लिखी हुई कई रचनाएं है । जिनमे से प्रेम-गीता सवत्त्‌ 
१७६६ की ज॑नेतर कवि की रचना है। इसके श्रन्त में 
लेखन संवत्‌ १८२४ वैेसाख सुदी १५ शनिवार का 
उल्लेख है। इसके बाद 'नरसी मेहता का माहेरा” 
लिखा हुप्रा है। उसमे लेखन-सथान राघनपुर बताया 
है। जबकि 'सदयवत्स की बात पालनपुर मे लिखी 
गई हैँ । इसमें दोहा, कवित्त, चन्द्रायणा, गाथा श्रादि 
छन्‍्दोी का प्रयोग किया गया है। वैसे सवसे श्रधिक 
दोहा व चन्ररायणा ही हैं। पर रचना के श्रन्त मे 
'दृह्ा कवित्तर का उल्लेख किया गया है। प्राप्त रचना 
के भ्रादि श्र श्रन्त के कुछ पत्र नीचे दिये जा रहे हैं! 
प्रति के वीच के १८ पद्मों में यह रचना लिखी गई 
हैं। इसमें कई दोहे श्रादि पद्य तो श्रन्य रचनाओ्रो मे 


चर 


) 
च्य वेल प [ ६: 


भी प्राप्त होते है। निर्माता ने प्रघना सामोखित्र नहीं. प्रारम्त में छबिहा तिखा हधा शा कर दोपिर मे हथा 
क्रिया । मा लतूम होता है किसी ने बुट् पुराने पद्धो 

प्रपने पद्यों को जोड कर एमे यह रूप दे दिया है। 
ग्रादि प्रथ सदयव उसी दान लिरयते । 


गाह।-- 


+ पागादपुर नामे मयर साजिवाइन राय मपिय पय्म । 


सुदेवच्छराय नन्‍्दन, सावदियां मषी पुप्राप ॥ 
प्चित्त-+ 


सात लाथ संछरा, पध्रग पद पोहगग पपर | 
पाच जाखस पायक, सुभठ एक एयर ॥| 
दल घनता भणपार, धरा घम धम्मकारह । 
सालिवाहन समचटे, भौमन ऋात्ते भारत ॥ 
गंगा गुज रख गाँतम हरे, प्राय नाम प्रमर बीदो | 
उचली घरा उजेण घर, वहे राव बीकम दीद्ध ॥॥ 
फु कण दमण पनु ज, काद प्रात मरंतर। 

स्पेत वन्य रामेस, सारठ नव सातेयर ॥॥ 

भांड सड़ मेवाउ, संड गुजर पीरागर । 

पागठ महिप्रल सप, सेट प्राथो पारायर ॥ 

मुरधरा देस झ्ावू भमण्ल, एप्पन्न पासईटर घने । 
एतली सालवाहन घोहल, तेम भुशयदद भोगयें ॥२॥। 
पस्तुरी बपुर, धघग घग्दन चरभार। 

पानफूल तबी ल, हाटपाटश झुयार ॥ 

बसों एता पासणा, दानदेश भागण हारा । 

सोना उल संघरा, ताम धाम दोपाएएं। 
पहमगोउल भरेस परठछाण पत्र, गडी झो उज्लघर 


| 
सो साफ द्ृष्य यसनें, सामणहन एबग्गद ॥5 


२- हमारे धम्नह गो एक प्राचीन प्रति में घट पलि एस एदार है... 


जज 2 ः दप्य्य न््ग आए... न्यू जा यमन पाया. हैं. "; ज्ह। क, जी 
छू दे (देत्प संभव, मंतोपा। ४» रऋूण॑ामदाप #ाधट॥ 
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प्रत ट्विम्मत सुरत भ्रधिक, संचरण हारा सच्च । 
साल वाहनरे पुश्र बडो क्ुबर सदेव ॥४॥ 


र् 4 


अन्त- 


५ २ 


सदेक्छ घरे पधारिया, प्रीत लगी प्रणपार । 

सदेवच्छ सावलंगातरों श्रविचल जोड़ी अ्रवार ॥२३॥। 
सवत झाठ सताणु की माहासुद पाँचम मान । 

वात सम्पूरण तिहां करी, संघकवित समान ॥२४॥ 


प्रथ चार पोहरना दृहा-- 


पहलो पोहर रण को, दिवड़ो कराकम कोल । 

घगा कंटालों केवडो, प्रिउचम्पारों छोड ॥२५॥। 

बीजो पोहर रेंण को मिलिया गुझा गुभ । 

घण्ा मड पीठ पसरे, बिहूं तडो वड भ्रूक ॥२३॥। 

तीजो पोहर रेंण को, मिलियो घणोजु सनेह । 

घरण भ्रापाडी बिजली पिउ झ्रापाडो मेह ॥२७॥ 

चोथो पोहर रेण को, मिलिया बहुले प्रास । 

धण संभाले कंचुप्रो, पिउ संमाले पाग ॥२८॥ हे 


इति सदे बच्छ सावलिगा वात, दूहे कवित्त सम्पुरा । लिखितं पाट्हणपुरे । 


संदयवृत्स सावलिगा सम्बन्धी सबसे बडी रचना 
पाटण के जैन-भण्डार में प्राप्त है। जैन कवि रंग- 
विजय मे सदयवत्स सावलिंगा रास के नाम से इसकी 
रचना की है। इसकी १०६८ पार्मो की प्रति संबत्‌ 
१८४६ की लिखी हुईं है । 

इस कथा की कई सचित्र प्रतियाँ भी प्राप्त हैं । 


प्रन्य प्रदेशों में भी इस कथा का काफी प्रचार रहा है। 
झत; एक शोध-प्रवन्ध॒ लिखने की तेयारी जयपुर के 


श्री शंमुपत्िह मनोहर कर रहे हैं । 


सोराष्ट्र के पालीताणा सहर के सदयवत्स प्रौर 
सावलिगा के नाम की एक बावड़ी होने का उल्लेख 
कर्नल जेम्स टॉड ने अपने "पश्चिम भारत की यात्रा 
नामक ग्रन्थ में किया है। यह ग्रन्थ उन्होने श्रव से 
१३० वर्ष पूर्व लन्दन में लिबा था। उसका हिन्दी 
भ्रनुवाद श्री गोपालनारायण बोहरा ने वडे परिश्रम से 


किया है श्रौर बह अ्रवी-श्र्भी राण्यान प्रा5 
प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाद्ित हुप्ा है । 
३०१ में ३१२ में पालीवाशा के स्मारक साथदियां 
की कथा का भ्रावश्यक भ्रथ छपा है दम परादशोनोी 
जानकारी के लिए प्राग्रे दिया जा रहा है। दममे 
फहानी का पीछे का प्रथ नही दिया गया । 


पालीताने की वावडी सदयवत्स सावलिंगा 
को प्रेम-कथा 


पालीताना धहर के प्रन्दर को शोर एप प्रा्ीन 
स्मारक हैं। यह एक सार्वजनिक ग 


७ 
श्ड् 
रौनक 
९. 
| 


दावरटी गया 
जलाशय है जो परम्परागत कथाग्रों के अनुसार सृप्रसिझ 
मदयवत्य श्रौर साव्लिगा के प्रेमी-यग्म हरे सोम से 
विश्यात है, जिनकी प्रेम-गाथा हलिन्‍्टृप्तो की प्रमेढ 
प्रशयकधाश्रो में से एक है। इसकी संम्पुष्टि में यदि 
फोई शिनानेख मिल जाता तो हम एस बाबडी थे 
निर्माण को कम से कम १८ धताबरी पर या प्रयश्य 
मान लेते। सदयवत्म तक्षक धालिवाहन पा पुत्र था 
जिसने हिन्दुस्तान वे सर्वोच्च सस्ाद्‌ ( बिद्वम ] यो 
पराजित किया था धौर जिसका सदत भी एसदीय सम 
गे ४६ बर्ष पृ फा है, जो प्रव भी उद्तरी भारत में 
सुप्रचलित है। किसी समय यह सम्बर्‌ संग्पूणं भारत 
चर मे प्रचलित था, बाद में टाक प्रघषय/ तक्षकझ धासर 
ने विक्रम पर प्राक्षमणा करके नमंदा के दक्षिंगा भाग 
मे से उसले घासन को उदल्दाह पका, प्रथदा सम्दत 
धक नाम से प्रचलित छिया जो उसे सीधि+ प्रपदरा 
गेटिक उद्गम का एक धौर धन्यतम प्रमारा 6 मदि 
हम प्रानी गराथाप्री पर दिश्याम परे तो था मानना 
होगा क्लि इन दोनो धामपते वे शुदे्र झा परिग्पाम एफ 
समभौते के रूप में हम्मा । दिमके प्रनुमार शार्पिहम 
भारत के प्रायद्रीपीय भाग या हृशमों है गया छोर 
महती विभाजन-रेया बनी हुई नसर्ंदशा शा रमम्त 
उत्तरी भाग विक्रम के धधिवार में राता। 
पूर्व भाग प्रर्षाद्‌ दछिसी भारत में शक था प्रयोग 


बनी हम] क्र श्र 
दे प्राख।से मारा पर प्राव ६ | 
पक कण, अँनकी 
बानी थी शाोडथिशाओआाईलदा ७ सम्मण शो३ 
कक या न कक छः 
गर कोर गृपा ४ बार प्र" प्रहाय को दाज मे 7 


समय हा बहते दल दाद हपायार ?। | 


€ 
ह्न्ड् १ 72]./:7 दर हू के जकालक हक 
१९६ %*%३58/ +4$/ “६ | # र*ं ऐई 
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मेने के लिए ग्रैद्धात छापा थे 
दिया जा ददप धरने जप मे भा था 
याहन ये पूष्र रो २8 निया घा। 77 एस प्रिया 
थो, थो। यह प्रादा प्रेम 


प्रपेता दा गस्वु भें यगगर अमम वी व एं 
जज 
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डे 


मेयिशणश्तान को फ्राए उदार छा भावी दी | 
प्रभो उारा प्रेम पविच था) गे साया बालिशाईडओ 


दे पदिर में एप  धापाप के पाप दिद्दारदेयय ए२- 


था। एिसनें एश "मा प्राद् पी दिया दा रस 
पर “सा एशा था परर एाचाई हारा एदव, सशररा 
शत के बत पर भी भुला रेस हटने णा। फ्मप मे 
थोड़े पराठर श्य मांगने धंधा । मसहददेदाए 


प्र 
| +०+ 
कं 


24: की 2 
दगैदयों नो गांधी पी लिये 


एड दुसरे के लिए ही 
दा हित क्ल्पः | 


बा 


निल्‍्षय हुपा हि विवाह के दूयरे दिन प्रात: 
फाड़ ही परारार था महाजन अपनी लतवत्रध्‌ को 
लिवर बिता होगा प्ोौर मद मार्ग से पटने वाले 
सभी सौर देशम्य घाविक मदिरों के दर्शन करता 
2पा शायगा। सावलिया ने किसी प्रतार इस काये- 
क्रम की सूचना अपने प्रेमी को पहुँचा दी और श्रतिम 
मिस लिए देवी का स्थान निश्चित किया जहाँ 
पन्टनि प्रेमन्प्रतिश्ञा की थी | सद्यवत्स देवी के मदिर 
में जा छपरा और प्रेमपगी प्रेमिका भी वर्दाँ जा पहुँची । 
परन्तु देवी को एक स्त्री की यह क्तंव्यच्युति सहन न 
हुए पर्वोकि वह अन्य पुरुष की परिणीता हो छइुकी थी, 
प्रतः उसने राजकुमार को गहरी निद्रा में मग्न करके 
उस योजना को विफल कर दिया--ऐसी निद्रा में 
सावलिया को सभी प्रणय-चेष्टाएं उसे जगाने में श्रसफल 


हू ४2५ 


॥ युचिम- की. 


रहों ) समय के पर लग गए थे। अन्त में उसे 
एक ही तरकीब तुरन्त सूक पडी (पावर के 
रस ( पीक ) से उसने प्रेमी की हथेली पर कुछ लिखा 
झौर विदा हो गई। स्पष्ट है कि जब राजकुमार की 
मोह-निद्रा भग हुई तो वह बहुत निराश हुआ । उससे 
भिक्षुक का भेष बनाया, हाथ मे दण्ड लिया, कन्धे पर 
मृगछाला डाली श्रोर प्रेमिका की खोज में पंठान का 
राजमहल छोड दिया । पालीताना पहुँच कर वह शहर 
की प्रानी बावडी में मु ह-हाथ घोने लगा, जब वह स्तान 
करने लगा तो उसे एक पर्जा दिखायी दिया जिम पर 
लिखा था “कालिका के मदिर मे ली हुई शपथ याद 
रखना ।” इन शअ्रक्षरों का श्रर्थ समभाने के लिए किसी 
व्यास्याकार कौ आवश्यकता न थी, इन्हे प्रेम की 
भ्रांसे ही पढ़ सकती थी, भोर कोई नही । शालिवाहन 
के युवराज का हृदय खुशी से भर गया; उसने तुरन्त 
ही प्रसन्नता से डण्डा उठाया शौर उत्साह के साथ 
मसस्यल की शोर पुनः प्रध्यान किया ! 


पाठकों को कहानी के इतने ही श्रश्ध से सतोष 
करना पड़ेगा ( क्योकि भ्रवशिष्ट भाग मेरी टिप्पणी 
भरौर प्रति दोनों ही से यायव हो गया है। ) भ्रथवा 
जीवित इतिहासकारों से परिणाम ज्ञात करने के लिए 
पातिताना की धावड़ी का श्राश्रय लेना पढेगा। क्योकि 
यद्यपि सावलिया का पूर्जा तो श्रव इसकी शोभा नहीं 
बढाता है । परन्तु जब तक यह वबाबवड़ी कायम रहेगी 
तव तक यह कथा मुहो म्रुह कही जाती रहेगी। 
भारत में ऐसे बहुन से कथानक प्रचलित हैं, जिनके 
मूल में कोई न कोई ऐतिहासिक वृत्तान्त रहता है, 
जिससे साधारण कृपक से लेकर राजा तक समान रूप 
से परिचित होते हैं | 

टॉढ साहव द्वारा उल्लिसित पानीताणा की बावड़ी 
कितनी पुरानी है श्रौर भ्रव॑ किम रूप में है। इसकी 


मुझे जानकारी नहीं है। इस नगर से सदयवत्स 
सावलिंगा का सम्बन्ध क्यो व किस तरह हुप्रा यह 
भी विचारणीय है । श्ौर भी इमके स्मारक कही है 
या नहीं प्रन्वेषणीय है। एक गुजराती पत्रिका से 
सन्देश रासक से भी कोई पुराना उल्लेख सदय- 
वत्स सावलिया सम्बन्धी मिलना चाहिए क्योंकि एक 
मुसलमान कवि ने उसके समय की बहुत प्रसिद्ध कथा 
के रूप मे इसका उल्लेख किया है भीम कवि ने १५ 
वी थ्ताव्दी में सदयवत्स प्रवन्ध की रचना की । 
इससे पहले की कोई छोटी-वडी रचना कही मिल सके 
तो खोजी जानी चाहिए। शञ्ाजश्ा है शोध-प्रवन्ध लिखे 
जाने के प्रसग से इस सम्बन्ध में कोई नई महत्वपुणां 
जानकारी प्रकाश में आयेगी । 


4 
जआआंग. 


के 


£ श्री अगरचन्द नाहुटा 
(के 


शयप्तिह 


हाय 
"१८७ | 


« /रीहा अपश्र शकादीन महत्वपूर्ण छन्द 
है,/जो छोटा होने पर भी सक्षेप में गम्भोर 
भावों का सुन्दर वाहक बना | अपभ थे काल 
/। लेकर अब तक लागो दोहे राजरवानी, 
हिन्दी ,गुजराती आदि भाषाओं में सेकडो 
कवियों द्वारा लि। गयवे। उनमे राजस्थानी 
और हिन्दी मे तो दोहा छुन्द बहुत ही झोप- 
प्रिय हुआं। कई बड़े-बड़े काव्य दोठा में ही 
लिसे गये । कई कात्यो भें चौपर् सादि अन्य 
छुन्दो के साथ भी इसका प्रयोग कवियों ने 
किया। जन कवियों ने हजारों रास, सरिषर- 
काव्य बनाये। उनका प्रारम्भ दोहो २ ही रीता 
है और प्रत्येक द्वार के प्रारम्भ या मे 
कुछ दोह अवश्य रसे गषे है। 'होडा माण 
रा दृहा सात सी से अधिक दोहा वादा 
काव्य है। कवि गणयति रचित माप सनल 
कामकदला. प्रवस्प पं्सीससा दोशो मी 
रचना है। अनेवा राजस्थानी सातो में गाय 
के साथ-साथ दोहे भी पाये जाते / । मुत्तक 
काव्य या सुभाषिन हे रूप में तो ज़जारा 
दोहे मिलते # । 757 राजस्थानी भाए 
फे ही दोहों का साहू जिया जाथ सो ५: 7] 
सच्या हजारों पर ही नहीं छारोो “पर 
पहुँचेगी । 
राजस्थानी 





का ६ 4 मं 


५३ कै त्‌ 


ब. 


दोह। 


कुक | . न पेय 
दी ७ पुन 





प 


० गे है । 2 री जल च्कै कि न ध्जमप था 
इन्नेशमोीय + | प्रदंम मी 0 ६ ४॥१४ 
का 5 व्चय. 4क या... नि बल ज्कका कक हल 
धंकीरी रु धिदतों + 5“ शदलत थे 3ने 5: 
् ध्ज् है जे 
राजवोम से 'दुह़ा सॉबच्धिका सामझ रग-न्द 
दर  । छा कक कक 
एन्द भन्‍यध जिंदा 6, दिस मन मस्जासर्ला 
थ्ृ प्र ७ आी.4 (० + एक साई कक क्र म्म्प्जा | ण्न्प्कि #ज छुष्छ 5 
बी । ही | 46०|९] ३ + । # 4 ८: + बू ६ ३१:१३) 
ब्क ग्क |] क्र 

सारण कविया के दाणा में पांद प३3धन्‍गगा 
का करन ता ग्क 


#2०+कीनफ +०-+न्‍कनड 
प्यू $ 
447 ««& 


दोहे मेने मरदागी घथादि भे प्रगाधितव शिः 
है। या नंद एिय्े 4 ठोगी में शाय; नही 


रायरयानी दोहे छो एस पीर वियेशगा 
भी उल्वेजनीय है । सेंग दोत ऐसे दा 
मिस्ते / जो कंबिंगे शिसी शो साोहेहिए 
करता वो ८ और सम्योधित बंप ७४॥ 
नाम दोटे ता हनन में दे दिया? । एसी #शार 


शा यो शा गस्थिा: 55 + 


च्छ् कक ] 
श्र आओ आम 
£ 6६३ २ 4 ४३ 
निक 


नयी हम 


१३ शत ि कन्क जूक कलम 5५, हि | | की किक नक कृ 
के ७०] जा यपक 

दादा बज ४१६० २११३ ३) * कु ] ० ॥ ॥॒ | आह 

ैोचज,.. मादा (४ गगाक- 7.७ +-कथ्क ही, ही, ७५६ कक व ह्ब्म्कृ ण्प्क बा की 

पृ क्ाद ताज 7 दाग गाए 7 कथा जार 

[: डा टत | 4 <अपन्‍भाइजआाग, कक के बरिन्‍केत जब स्न््ह क् | इलम ॥७-++ पाक" ॥ जब ऋण कप लक 
बी क शु 35 4 ई ह (छत 33 ब्बु श बूँ न पक 

कु ् वजन के पड -युनग्क नै कह व 
णग गई पा शमर हा गया । गा दकूद म। 
पु च्क का 

काया दा किन्मया-५ कहो स्पा. धमकाग्क, हूं कं कक चक्कर अ्कक क जकके-.. ०७ पद हम 2 | 

क्ः कह #९)०७ +क हि ६%| का! *«,१"*६ पृ मा बह 9 
है. नम ध नया कलम ्‌ 
पु हक दागामिणएव आएसे से मृने प्रत्त “7८ 
६ आ0३० (....+० 3] न कूल ॥ अकसर पक बडे कृ ब्क्क्ट दे शक हि 
६१३ ४ हे देख  आयशगार३ कक | 


श्री रायसित सांदू का जीवन पब्चिय 


राजस्थान रिचसे सोसाण्टी, बडा के 
सग्रह मे राजस्थानक ६६ कब्रियों वी सक्षि 
जीवनियां सगृहित है । उनमे से रायनित सादू 
का जीवन परिचय, उस प्रफा ये 
मृगेसर, वालो परगना, के रहने दादे थे शौर 
वड हरिनक्त थे।ग्रे महाराया 
(जोधपुर) के समकालीन थे, नो गही पर 
स० १६०० में बेठे और मं० १६३० में मरे 
तथा इनके कृपापात्र भी थे। एक समस मे 
अपने याव से थाघे दोस की ५३ पर 
लटक्ष्मीनाराग्रण के मदिर में दर्शन गरने गये, 
जहा कि गिगमित रूप से इसीासाथे साया 
करते थे | वहा उस समय नागे साधुत्रों की 
जमात टिकी धी। मन्दिर में इसको 
हुवका पीते देख साधुओं ने नाक्षेप किया, लव 
उन्होंने कहा कि में तो ठाकुरजी की आजा 
से पीता हैं और मेरे ठादुर जी भी पीते 6 । 
नागो ने कहा कि अच्छा ठाकरणोी को अभी 
हुवया पिलछाओ, तो निग्न दोहा कह कर 
इन्होंने हवफे झी नली ठाकुर जी मे मह मे 
लगादी, जिसमें से कि तत्काल पी 
आवाज आई -- 
आया श्सर रह 
वो मत दवीसारई” 


| 


न न 


फरण पसिप्राद्य कारणों । 
बिरद तिटारो आशरली ॥। 
एक बार से सीलकियों शे दिफान-रपनगर- 
गये थे। वहा पर मोहिया नामक एक व्ग त्ति 
इनकी वी रे दा त्ता गर्ग फ््रतसे 
होकर इन्होने मोतिया के नाम से बहन दोहे 
बनाए, जिनमे से एप पर यन है -- 
घालण बरी घणहर, पाद्ग्प द्वाइद पापद्ा । 
जनग्र जोधाणेह, से जिसा न्पं मोदिया है 


एनवा देहास्त स० ६६०६ में दुल्ला। 
अन्तिम समय में में त्यागी हो शगे पे छोर 


विरक्त होपएर बठ5 राते ध॑ 


4 या १ कन्या» औीचत काओ म का के जे सके के जगह का... आर की जीप ही कक. कक है 
१4 $ क््ज ह ३ ४ *78$ श्द्र््ध्र् ह +क की क्र द 
्त्च प्र खुल $गलीड- ! ही ् ब््य हा 
बा। सानिया (मरा हार्ड न 
हक ब्ज्ज ह है. हयह्णभ-दुलयहिप्कीट धुक+छ 
दुह हो जोडिलि लिप मा ! 
क्रम 
छः ख् #क दब 
दाता वयदा गटर, 7453 छत: 57 : 
क़् 
णा कान, ++०* -कंचए कक ३ है." ०० 
खणा 3३3 ५-4! मं १३ 9 मा पुरर्तल छआएानेए ही 
क्री 
हर,ने सगए राम राय भी गाय चऔिदपिद 
वह दी | 
दा था । 
हक छः च्छ हि छक०_॥ ०० कक श् सनक उु... ऑशियोकी जी... है. 
छत ऊागि इसे कक ४ कद 


जि घर हुक्म वेग. मोना से 7सती मर्द | 
| कि. प के कं; का हीभ 
दरफप रे मत देती, गिवियों रती दे मोतविया।! 


पाप बेटा हा अत, मे तप है; 
सणियाों गधों ने सांप, गरते रादए लोजिया ।। 


श्र ः नहीँ 
सार एज साहमधा, चर शा छा पे सुतरमया । 
न तक 
हु 
र्र 


[ ह री ग; 
उुवंण ला गौॉरया भाहा इस र। #ा। 


कक कफ पक >> तक ्कओं सग्राट वह व ॥ छल ग्खः 'अआ अंत 
वं.साद पेसूर, खादी पद राय नी । 
वरधोां शान शशर साय डा भे मानंणा ३. 


ऋण हे बी कह 
“8 [6-ह०-% अंक: ४ जिला बा हक ॥॥ बइायकु बाय. धर क--+ भी" साले हुं णमचक भू. पुमथा युक्त अन्य १फ हि 
है 

(४३ ५ « 4३४०१६+ * 7 3७ 7६ र*ु ९, ३ : 
बकद ० को और... आज 
सके िरकााा-१०-भी, शुपड' | फासम्फू पामरड की भुला भी... २ के १ “्यकत अत जि 
३४४५ ! कब १ 2। ड़ 5 ३४६6 डे 


काोंगी शी मिश्णवर, क्‍चागी फर श हो कन ४ 


जा कु ब्.. छुका 
बा आम नामक है. २००२ है आऋप्यकात मण्यकु- कम्णाकुई. पाक आस अहत्पा.. पुन के. गहापया हैं से >वअण्सयात हि 
कक 
+५ ३ श्ु क्र ञ्‌ श्र हे |] श्या जा ।आ दर का ६५ 4 बॉ 


(९५ 


(६) 
योदा नाडां वार, पीछा बिन यूटे परो । 
सो जछ पीय ससार, महण घर न मोनिया ।। 
(१०) 
लाखां आबे छोय, सपना ज्यू' जाबे सरव । 
हुवे भगत ज्या होय, मुगत परापत मोतिया ।॥। 
(११) 
मूमा रे घर सोय, हेम तणो भाखर हवे । 
काज न आवे कोय, मिनखा वीजा मोतिया ॥। 
(१२) 
कृपण करे धन कोय, कोटी कोटी कापुरम । 
जावे बाघों जोय, मासी मद ज्यू मोतिया ।। 
(१३) 
अजे घणी उज्जेण, भणजै बाता भोज री । 
जग में दाता जेण, मरे न कीरत मोतिया ॥। 
(१४ 
मया रहे न मनन, कर भेछी वाटी करो । 
कहियो भोज करन्न, महि पुड़ सारे मोतिया ॥। 
(१५) 
वाटी वीकाण, “रास” माया राठवड़ । 
जुग सारो जाण, महि अन दाटी मोतिया ॥ 
(१६) 
रिध वाटी राणह, भीमाजछ हाथा भरी । 
जस लीधो जाणहू, मेर जिसे मन मोतिया ॥। 
(१७) 
घालण भरी घरणरोह, पाठण दाछूद पायवा । 
जनम जोधारोह, माने जिसा नृप मोतिया ।। 
(१८) 
सातू' मिसला सेर, त्याग घटावण ताकवा । 
नाकी राधां नेर, 'मधकर' रासी मोतिया ॥॥ 
(१६) 
रण भाज कर रेव, जीवण कज बे ता जे । 
दीधौ सिर जगदेव, महि जस रासणय मोतिया।। 
मे 
वाध मूह बजार, हादा मे देदाहले । 
बाज जद तरवार, मंणें तथा रहै मोतिया ॥ 


(+१) 
हम. दा | कै कक 
जीमण पान जदट-मिठ शद काद मोरत) । 
चर के गाए ० नल रु फकडक, ऊँ, 
तथियों साग त57, भा: पर ने भावि४) 


आन 
है #क 
बह 

व्यराकबकीी 


न्‍् 


मूद्राव खग मृदा, लार:। भारस मामलों 
मुवोज साधी स 5, माल भगराही मोदियां ॥ 
ग्हिया न््यण सप, भा पर्ग में भारगरा ॥ 
भदहानट्ा जा भूप, महिपत व हिरा मोतिया 


(२४) 


[५ 


धरियोँ . ताहिशः। पार, 
अंग न फिरियो एफ चित | 
वाधा ज्यां दरदार, 
मदवा गुजर मोतियां॥। 


(२५) 
फासू' घाज करह, सिघुर बाघा सावक्ा। 
भगवत पेट भरंह, पण नित चहिये मोतिया ॥॥ 
२६) 
भठ जूते भगवान, नर सू मर हारे नझों । 
भगड़े सकल जिहान, मू थे ने बिग मोलिया ॥॥ 
(२७) 
रात दिवस हिक राम, पटिये जो लाद पहर । 
तारे कुटु ब तमाम, मिटे चौरामी मोतिया ॥ 
द्र्ष 
फर कमार्ट कोय, दीपक जदयू साभी दिवे । 
जीमण सीरा जोय. मुख्युद् परण मोतिया ॥॥ 
(६६) 
ताटो क्षपणी साय, जाठ परर समर हमसन्त | 
जि सी मद न जाय, मेहल उधार मोनिया ॥! 


पार कं जे च्ण्य्हं सके ० कु श्प्ण्या 
कासी सेद करेंट, दस को 


रैंक नाम हरेह, मीट ने ाते मोतिया ॥। 


_६ #न्‍नीं 


वोले साचा बोल, काया नह ब्रार करे । पृड बर वर पीर पर घर्र 
तिण माणस रा तोल, मेर प्रमाणी मोतिय[। वह जगा 


'सररइकाकनी 
2० अषागए, 
शक 
१५ 


१९ काका 
बज 
न्ब. ५ 
छ कक 
+ करत # 


जाव समदा जोय, छाव॑ कण जो लाख रा । पहरेन भरी शोय, हर पाए सेएी झरे 
हेत घना रे होय, मोत्री सोती मोनिया ॥ 7 त बिना गुर शोय, मोदा फिर गिर भोखिया ।: 
व (३४) (४५) 
जोबे बाटा जोय, साठा कोसा साहगण । पार्व ससियर पीर (४) नभ्मार तारा सर । 
देखण रा बंग दोय, मन चित एक मोत्रिया ॥ हैं इस हनी सरेर, मोदा पुरमा मोतिया क। 
(३५) (४०) 
पिड मे घणौज प्यार, मिलता मन हरसे मि््। नेंगा फिरे निशाद, ओरडा से भा ४ 
वे हेतु लखवार, मिलजो दिन भें मोतिया॥ पोती मिदे ने हाट, माया शामथ भोडिए ५ 
(२६) (४८) 
प्रीत उत्तरण पार, जौ विरला छापे जगत । रंगे पैश ने राग, भार नह जीरा भरा । 
हेतू बण हजार, मतलब अपणे मोतिया॥  इ्सेण इरता दाग, मिदे जनम रा मोजिया । 
(३७) (८६) 
जण तण जागल् जोय, पडिया काज न पालटै। टैप ने गमिया हाण, भाया हरशमा मे उपले । 
लागे सैणा लोय, मिसरी सरसोौ मोतिया ॥ राजा पतसा राण, मन कोए परवा भोतिया १। 
३८) (४०) 
पिंड में मोटा पाप, पंथ बहता वाया पढे । वा हर हर बाघ, कनऋ ने राज कामथी । 
अक्वगा रहिया आप, मैला मिनखा मोतिया ॥। जोगी अहृदा जाथ, मन से डीता मोजिया ॥ 
३६) का (५४१ 
जनम दियो तिण जाव, पडससी देणो पूछिया। . गिहा ने बी भुद्द, झपधा शुद्ध ने सासद 
हक वहणा हीसाव, माधव केणी मोतिया ॥। रेस उुण बढू ७. माधय दर्यार मो ॥। 
(४०) (४२ 
भग में राखे आट, करिया री परसी करे। रात दिवस हिंए राम, पटिए जो घाट 
जटा बधाया जाट, महासिघ हुवे न मोतिया | नारे छुढू 4 तमाम, भिदे चोरासी मोधिया ॥ 
(४१) (५३) 
पटक नगरा पांण, अटके नां जाना बटक। सार्थ हवा भर, बने दिच में में युग । 
जदा बधारे जाण, मिनया ठगवा मोतिया ॥ पकटी बिरदाएर, साधय झूणझडी सोनिया ॥ 
(४२) (४४) 
जाट तर्ण गुण जाय, रात पे जद रायवया। दीएधो भाया दोस, बनेगी चारई दर्श । 
ठग कोइ साध थाय, मातम गटिया मोतिया ॥॥ जे फट बनिया डा, मान भरद सो मोजिए। ।॥ 
(४३) (५५) 
भटक कर फर नेक, पर घर सलस ऊयादता। मगराों झपर मांग, संगरा पद होड़ का ८ । 
दुनिया रा ढग देस, मलती पनिहा मोहिया ॥. ग्ैता दीढ़ा दाय. मंग टोरा सयू गोरिया 


की 





(५६) 

दिन में वेढा दोय. नहाते घोवे नौर मे । 

हिये ज कपटी होय, मैल ने जावे मोमिया ।। 

न्‍ (५७) 

नस दिन पसे नीर, भगत दिसावण भीरिया । 

सहत्या मार सरीर, मंठा भीतर सोनिया ॥। 
(५८) 

कुडे गांठ कशोह, रासे बजर न रासणी । 

वहड़ा घणा वर्णह, मद्दे ठाकुर मोतिया ॥। 
(५६) 

ऊडा समद अनेक, मोत्ती नह सावण भिरँ । 

हसा वाजों हेक, मानसरोबर मोतिया ।॥। 
(६०) 

आयी घणों उताहू, सरियादें हेला समा । 

वण ठा हेक मवाज्‌, मिनठी जाया मोतिया ॥। 
६१ 

सहियो दु ख सदीन, भव अगछे भगवान भज । 

जे नर सुख रा जीव, महला सो् मोतिया ॥ 
(६२) 

रे सीहा राजेस, द्विज मिल किण दिन पद दिया । 

उर भुज बढा असेस, मन सु ही ठाकर मोतिया । 
(६३) 

होणी ब्है सो होय, भली दुरी क्रम भाग री । 

स्रवण मरण ज्यू सोय, माया रे हथ मोतिया ॥। 
(६४) 

जाता जुगा न जाय, वाता भगता री विलम । 

मीरा म्रत माय, मिलगी सूरत मोतिया ॥। 
(६५) 

जाण भगत जराहू, सेना काज सुधारियों । 

कीधी आप कराह,माधव फियमत भोतठिया ॥॥ 
(६६) 

राजा गाव॑ रूड, वीजी ने सोरठ बढ । 

धोवो धोदो धूड, मू ढ॑ज्यारं मोतिया ॥ 
(६७) ।॒ 

परभाता हर पैछ, बरगडादत गाय दिएल । 

नथे फाती छुल, मऊ जगत गो मोतियां ॥ 


१६ 


हू. 4० 
हक 
क् तक ज् 
हामाय “है पिस्ह, झना सो दइयाय दिप्आण । 
डे लक कक कक हम कु हम $... 
तू 7 2 ली ५ 45445५; ४७%, है के प्गा; हन्ए हद 
क् 
रह बुत ददराब, अपया पास ने शाप । 


ब्रा, 
श्प्र पडा 
सियलाइमकार है 


न भ््न हैं।.>० 4 ०+ 
चाटाह, सते उस 


चीया वर चाट 


पोकरणा पराटीर, मृस्धर पतमी मोवियां ॥ 


बम, 


आए मसाग अनेव चादा में गए चईह) 
दोढ़ी भुभा देख, मूंझा ताथ मोतियां ॥। 
मेफी गया निराद, एबी जगा ने जाइर । 


भठ जे घचारण(भाट), मटाजन [ये ने मोटिया ॥| 
(७३) 

लास तथा घन लेर, पोटी नह खाझच बार 

महाजन भेणा मेर, मिलते ने री सोनिया ॥। 
(८) 

सुणता काना सोयथ, मिल दाना एाता मिनरा । 

दीठा नजरा दोय, महाजन बुछजग मौनिया | 
(४५) 

देवे बोयगा दाम, सेवये थी 


वाणी भें विसराम, 





_ हर] कक डर 5 श्क् के 
भरे ने झएमन भोग, एन ने जिय म देगा ४१। 
5 भध्््च्ुर दे उम्याकन अकी. गिकल्‍ि: तक श 5 कुमप्दुकी, तक क आल नरक. श्र 
लएमादर दा गे, कर सं जंदस सालहदाः ॥ 

(5६) 

दादा घ|॑ सत्य फिनस रक्िलियों 

टा रा मे पाए, रात दिएस दरिया र+क | 
्ि ५... बहढे कक जि] 
झखझजशर र भस उलााण, मे गुर? मा), ॥१ 


| 


्द 


कह 


“| 


री 
क। 
| 
] 
ह 
डे न का 
नी 
| 
छ 
* 
हर हे भ्ड छः... + २५ कम क्छ (साथ: 
£ ्कँ / न +. ४ ९) ५२ 
ग + 8०३४७ जल्‍क के का ट :3 ५५ 
ढ० का 4 मी । श्र | | हे कि कक हा ५ | के है | 
हैँ कि है. 
दर 
| ह 


ध्ैँ 


क. थ- 


(८०) 


-2करे जको करतार, नर कीधों होव॑ न कू | 


सह खाबे ससार, मन रा झादू मोनिया ॥ 
(८९) 

मिसरी ले अप्रमाग, सीचो घोल्ो घी सहिन । 

विप सो नीम वसाण, मीठो हय न मौतिया ॥। 
(८२) 

हर रा नर हर हेत, सुमरण कर सहता कसर । 

सारा ही कुटुम्व समेत, माल्हे सुरपुर मोतिया ॥। 
(८३) 

नहचो फछ निरधार, हलतो आयसाठा हक | 

व्है मण धान हजार, मासे कात्तिक मोतिया ।। 
(८४) 

मेले खग मग माय, धांयौ पण पाछो धणी । 

जल्ठ में पूगो जाय, मेगल्ल तारण मोतिया ॥। 
(१) 

हुव॑ कितो आराम, किता हुवे दुस का करण । 

करणा सारा काम, मोको छाधा मोतिया ॥। 


(5) 


मन मोती खरमेर, एसी पद 


5 
फऱर 82२] न प्र 3२०७>००नक | 5 ##ब्क.. कूयाः के १६ का भख 
फटा ता पर, सत्र दि 4 ४8६7०: ॥॥ 


लेप वाएर था 
हि. 


; प्‌ 

परनन पीने पांव, मन सुड़ा 

आाध्री पीपे जाए, मगाज ८5: ल्यि मंद हिंए | 

पढ़ुसी कु भीपार, मोदा सूती मोडिश ॥। 
(५) 

साथ हवा फैट यूर, दस छोदे दिशम्मी दुख । 


थक 


पदाटी घिरदापुर, माध शी सोतिया ॥। 
(६) 

उर्द अस्त छा राज, धरदा परदा दग्घ 2. 

को: न आने बाज, मरची दीसे भादिश्य ॥। 

| सत्री भीसमचन्ठ, लोपपुर मे प्रताधित 

सोरठा संग्रह से उपर के ६ सोरठे दिए गये ।* ।] 


सुभापषितों के रुप मे भारतीय साहिएय नौतिूतछियों से आएग है ॥ पही परम्परा 
जनपदीप भाषाओं में भी अदिस्छिप्न रुप से प्रदहित छघली ध्ा रहो है। पर राष्तपाप के 
अनुभव पग्पत्त शदि-मौतिशासों ने इसे नये एरिएान में गनोएज्क टंग हे प्रत्तुर बए सपिश 
छोकप्रिप घना दिया है। यहो दारप है हि आज अगषद प्रामीद भो शाहिद, मोडिया, 
भेरिया, विसतिया आदि के मारो से संदोपित शर रपे गये हुही ही प्ररंधध्श एइ प्ाव मे 
बहते-सुनते है | राण्पानो के एस सोति शारहिय शा सपहिद प्रशादन झदेशित है 


ब्न्नहै इपफ)श 


्क् कै 


नी 


न्क्धि 


रची । फेर बोत्यों की महाराज मेरी तो चंदा प्र 
की दसा लागी थी । तो दवा शसी ८३ चोरी-प्रन्णय॑ 
सिर लगावे, तन को लत्तों वैसी छझरे, स्थिक-रोटी 
रेत रलाव॑, श्रगाचुफी, प्रगावदी, ध्रध मैथ सिर 
लगाव । दसा इसी हो से । पीखे राजा बोयबो ह# 
महाराज तमने इतनों बेरो सौ मो उच्मा यों ४ 
वताप्रो । उत्तर कौतरा। या ठाटो राद्या थी नो 
सोना-चाँदी को दान दे । उ नी बोदा सतनजों, पूरा, 


है प्र 


न 
श्जफ 


४ हगी रोड कक 

को पद्दी दशा दे। डी शा २0४० “« था: 
हैं गे की बोर गो के 7 7 जज 0 न 
पाले ॥ गए शाशक हक फाए 55 “2हल+ 
मत हागियो । "की होती हपों शदव :*४ 


ही 
अन्न 
हि श्ल 
। 
म्श्चै 
००- 
नम, 


बह वी, दुजाणय, हार 





सम्मतियाँ 


सुप्रसिद्ध भापाधिद डा० हरियत्तन भायाणी समिदते «“मरन्भारतों छे शभों 
अंक देखे। प्रत्येक अफ में मेने अबश्य बुद्ध मे फुछ सामग्री पाई जो मेरे स्ययन से उप7 
बने । 'मर-भारती' प्रादीन राजर्यानों साहित्य, भाषा भौर मंगाति दिप्यण प्रतन्यो 
मृल्यवान सामग्री एव अध्ययन प्ररतुत परती है ॥ उत्तर भारत शी लग्य भाषाओं सौर दा 
प्रादीन साहित्यो-विद्येप फरके गुजराती और प्रश्चिमी ट्स्दी-ऐे अनुमस्पान छौर अधययन ने 


लिए भी यह अत्यन्त उपकारक है ।” 


पजाव पिश्यचियालय फे हिन्दी दिनाग छझे अप्यत्त डाल शन्ट्रमाप 


फरते हैं--- 


मदन 


2 |] ॥ 
हि 


नु( 38 एट"ए 2060प्राउशं)ए 0 ग्रात धरा १छप्त 97९ तेट१ठा॥7 
(९ 938९8 ए  परां5 ]0णाएयख व जिंगएचाट्र ठपा गटछ विलाई [ले छायओ। 
(0 ्गठा & रिक्षु१धव वी।लखापार एीती६ उत्छाणा छोगरी। ॥25: 


छल्ला पटहांटट2टत 99 870797९ ए उिच्ाएं वीष्टशापारट, 


[॥956 «७ 


धंगा।शि' 20एशा॥! घएछजाएड पी 5 पाटाड एीवततोीं धासाचालट 67 
00 धारा पणाएए पार ावलारई ए। 0पा बल्डीणा ७ीौ0॥8५८ फायदा 
९000 छल गा परी 9858 77 विगती एच ६ ६ 0छिएशप की एजाहछ5 । 
इए9, 4 थ्ाए वाँ0 इषा0पएए दापनाए ए जाहाएट ता ते इ९९ 3१८, 
]०णयारोे लापंपत्त एप] शिीजाज' ऊाधा छा 96 तंत्प्ठात्य ३5 
72६ट/ली ७ ०णाए णा भय वैगा८टए, 23 टाहशाशप्रॉतार८ १०७00 $5"४ 
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० लागत, 


राजस्थानी की विभिन्न बोलियों में 


लिखित कातिपय बातें 


राजस्थान एक विशाल श्रौर गोरवपूरणं प्रदेश है 
जो पहले कई राज्यो में बेटा हुआ था भश्ौर समय-समय 
पर सीमाएं बदलती रही हैं। निकटवर्ती भ्रन्य प्रातो 
की बोलियों का प्रभाव भी राज़्स्थान निवासियों पर 
पड़ा है| व्यापार एवं विवाहादि-सबध से यहाँ के लोग 
बाहर गये व बाहर से लोग यहाँ श्राये। इसलिए 
टूरवर्ती ध्रान्तों की बोलियो का भी प्रभाव राजस्थान 
की बोली पर पडा है। राजस्थान के श्रलग-अलग 
राज्यों में ही नही पर एक-एक नगर के ग्राम-नगरों 
एक-एक नगर के विभिन्न जातियो वाले लोगो में भी 
वोची की कुछ भिन्तता है। इन वोलियो का भापा- 
वैज्ञानिक श्रष्ययन भ्रभी विशेष नही हो पाया है। 
२-३ स्थानों की बोलियो का कुछ भ्रष्ययन हुआ है 
प्रोर १-२ स्थानों की वोलियो सम्बन्धी शोध-कार्ये 
चालू है। जिन वोलियों का श्रध्ययत शोध प्रबन्ध के 
माध्यम से हुआ है उनका भी परिणाम फ्रकाश्ञ में 
ग्राना चाहिए। भ्रौर जिन बोलियो का नहीं हुआ॥ा है 
उनका यौजनावद्ध श्ोधपूर्ण अध्ययन शीघ्र ही किया 
जाना प्रावश्यक है । 


प्रियर्सन ने भारत की भाषाओं श्रौर बोलियों का 
जो प्रध्ययन बहुत वर्ष पहले प्रकाशित किया था उसमे 
से राजस्थानी सम्बन्धी विवरण अनुवादित होकर 
प्रकाश में भा छुंका है। इसके वाद जयपुरी के सम्बन्ध 
में एक पाश्चात्य विद्यान ने महत्वपूर्ण स्वतन्ध ग्रथ 
प्रयाशित किया था। उसके सम्बन्ध में भी डा० 
सहलजी ने कुछ प्रकाश ढाला है। 'मर-भारती' में 


“-श्री भ्रगरचन्द नाहटा 


समय-समय पर राजस्थान की विभिन्न बोलियो के सवध 
में श्री सीताराम लालस ओर मेरे लेख छप चुके हैँ। 


कलकत्त की राजस्थान रिसर्च सोसाइटी ने भ्रव 
से २५ वर्ष पहले इस दिशा में महत्वपूर्णा काये किया 
था। राजस्थान के ५ राज्यों मे श्री भगवद्दी वीसेन 
भोर रघुनाथप्रसाद विधानिया ने जो महत्वपूर 
साहित्य सम्रह किया था उसमे से बहुत कूछ भ्राज भी 
जालान-स्मृति मन्दिर में सोसाइटी के नाम से चुरक्षित 
है | स्व० सिधानिया ने सोसाइटी से सम्बत्‌ १६६० में 
मारवाडी भजने-सागर नामक एक बृहद और म 
पूणा ग्रन्थ प्रकाशित किया था। उसकी श्रूमिका में 
राजस्थानी भांपा, उस्तको छाखाएँ उन बोलियो के 
वोलने वालों को सस्या-प्रोर वीलियों के कुछ उदा- 
हरण डा० ग्रियर्सन के ग्रन्थ से उद्धत किये गए थे | 
हू ढाडी के ब्न केट मे ( जोधपुर ) दिया गया है। वह 
सम्भवतः जोघपुर राज्य मे हृढाड का कुछ हिस्सा 
सम्मिलित था इसी लिए दिया गया हो । अ्रन्प बोलियो 
में गोरावाटी ( भ्रजमेर ), मेवाडी ( उदयपुर ) मेवाडी 
(प्रजमेर) यहाँ सम्भवतः मेरवाडी नाम होना चाहिए। 
सिरोही, मारवाडी ( संथ की बोली ) € प्िरोही ), 
थनी ( जेक्लमेर ), शेखावाटी ( जयपुर ), बागडी 
( वीकानेर ), तोरावाटी ( जयपुर ), काठड़ा ( जयपुर) 
किशनगढ़ी ( भ्रजमेर ), हाडोती ( कोटा » सौंढवारी 
( मालावाड़ ), वोलियो के गद्य-पद्य के उदाहरण 
मारवाडी भजन-धागर की भूमिका में दिये गये थे । 


पर- 


ध१्‌ 


भारती ; 


एससी सीजीरीछजडीपिलीयधीक पिया सी जीजीन पिया पक ककया की की जी फरजरीयादी कवर पी पप इशि परि पर जि जी पढ़ी पर जी चर अप जी पर पाशर कि जी अपार वि परि जी गिकरिपदति पारी कर नफॉन्निबसि की पक पी चयन यदीि चतीपरिपकरि वार किया 


राजस्थान रिस सोसाइटी, बलकता थे शग्रह 
में जो बहुत-मी मूल्यवान्‌ मामग्री है, उममें से दुछ नो 
ऐसी भी है कि जो उस समय रांगृट्ीन पी गई थी, 
पर श्राज राजस्थान में प्रात नही है | मैने बता 
जाने पर सोसाइटी के सग्रह से प्रावध्यक सामग्री फी 
कुछ नकलें करवाई घी। उनमे से बुछ पृष्ठों मे राज- 
स्थान को बोलियों में कही जाने व लो बातें भी है । 
इन बोलियो के धीर्षक जो वहा के रजिस्टर में दिये हुए 
हैं-उनके नाम ये हैं -काठंडा दी बोली, जपपुर दी बोनी, 
ढाग की बोली, कालीमाल वी बोली, दाग भांग वी दो ली, 
डूगर वाडा की बोलो, नागर घाल की बोली, सेरा” 
की बोली, भौरासी वी बोनी, वीधोता की घोरो, 
राजावाटी को बोली, मारवाड़ी, मार्वाही- टू दाडो, 
मारिवाडी पूर्दी, मेवाटी, भेश्नावाटी, तोराबाटो वी 
बोली । एइनर्में से दुछ ताम सम्मद है पध्रणुद् हो। 
इन बोलियों की ये कहानियाँ गिन-बिन से सुनकर गा 


है» दे काट (66 


गाँदि-तोद घौर हालि-जानि भे »ो दीफो शो 4०7 


हा] अत कक 
उसने मम्इन्ध में शप४ >पच ली मे आई कै इरूओ पल 


ग्रप्पपन बरता प्रावध्दक है। एनरश पद रशा "ी डा * |) 
में घम्तर होते पर भी शाजरदान को (४४ 
सालमग्पिर भाषा भी रहीहै। स्योड व) थोर दविशिद 
स्थानों "८ रशियो री रमनाोएधी में भात्य ४ हषा 
पध्रतर है घोर बहा बजा इिंहता साशए ९, ६” ४ 
नी विधघार विया पाना भा है70। शेर दावे हे दिए+- 
विद्धालयों भो राणपदव भी शिकसी ४ प्रशपण ४7४ 


है उन मसंदशा भापापज्ानिश ऋ्धइन शब्व:ताात 


भय 


हाज्झभा 7 


किस तरह समदह्ीत की गई, किस प्राम या मगर मे छउह़िए। 


काठेडा की बोली-- 


राजा कररा की वात 


राजा करण छो यो जद दांतण पाइतों हद सदा 
मण सोनू रोज दान बरतो १ ५९ान करर नित्त दिराश्गा + 
घारतो । यो परवद रोज भुररा को कर गारपो। सद्द 
राजावा में या बात मसूर हो रपे । 
को राजा योर विद्रषदीत परदुय शो शाटगाए र 
मीत को चालशाहार थो मन देखो कि 
परवतापीर तो म्हारो घणरहो एँ पोर सार शदुर 7 
दो &।+ रुदाधाणर ३४ 


खा भंजा उाम्यया, 


रही दे पण जो गजा दरण 


ढ सकता न्र्यक कटरा १3 अंक 4. बा कु न्श 
 दाश इरत दी *ई* दा छा , रू दंड! शा: 
नश्दा मे गाए! पर धुु उच्तल मे २६२३१ पका डॉ 


र१ २३ बध्शा £ पि शोन मुह खरा हम 
एप टंढ। पार तर शकी । हट भाजा ८९ च्चच: 
दर तणनहराा पं शपाइर मौलक अपन डा गा 
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धरे | 





मरु-भारती 


.. 





नहीं श्र घोड़ा की चाकरी म॑ चरो हुयो । तद के 
ही दिन ताई राजा निम्नचों करयो,खोनूु आवाको पतो 
पायो नही । राजा करण ने नित निति करण का 
रहवा का म्हैल मैं सू काड़र देतो देख्यो। राजधानी 
की पैदाइस में सू' मंगाकर देतों देखयों वही । जद राजा 
चीर विक्रमादीत देखी क श्र सोनू कोई करामांत सू 
भ्राव छे अर जद राजा दान करे छ। राजा करण नित 
निति दन्योथ्यां की भकत धो सवार होर सहैल कर- 
वाने जाय | श्रर एक चाकर ने साथ ले जाब । सो 
मितनिति तवेला को धोडो भर चाकर ने अपरणा अ्रपणा 
बार श्रव जू' साथ जावे । एक दिन राजा वीर विक्र- 
मादीत जै घोड़ा की नौकरी करे छो वंको वार श्रा 
गयो । वे दिन घोडो लेकर राजा वीर विक्रमादीत 
राजा करण नौ सवार होबा वापतत॑ लेर गयो | तद 
राजा करण सवार हुयो भ्रर सवार हैर चाल्यो । तद 
भौत दूर ताई कांकड में चाल्या गयो | उजाड मैं दो 
घड़ी रात गयो जाती एक रोखा की बनी भाई । उठे 
घोड़ा ने ढावकर राजा करण उतरयो अर चाकर जो 
राजा वीर विकमादीत छो जे ने घोडो पकडा दीयो अर 
कही के तु' अढे घोड़ान॑ लीयां बेव्यो रहै । में आऊ 
जते कदौन जाजे मतने । या कहर राजा करण बनी 
मे गो । वे भकत राजा वीर विक्रमादीत घोड़ा ने 
एक रौंखक॑ वाधी भ्रर भकत अंदेरी रात की छी सो 
जठीने राजा करण गयो वे के पाछे पाछे ईयो गयो 
झागांने एक गुफा देखी जे मैं बारण भट्टी पर 
कडावो चढ़ रह्मो श्र ऊर्म तेल तातो हो रह्यो । सो 
जाता ई राजा करण कडावा में कृदकर पड गयो। 
पडताई' जीव निकल गयो श्र भुद गयो। या बात 
राजा चीर विक्रमादीत लुक्यो हुयो देश रह्यो। ईता 
में गुफा मैं मू' एक देत निकस्पो । वो देत कड़ावा करे 
ञ्राकर राजा करण न॑ कादर ऊंको मास खा ग्रयो। 
फकन ऊंका हाड राषत्या । पाछे पाणी को छाटो देकर 
राजा ने सरजीवत करयो | राजा सावचेत हुयो | ये 
भकत वे देत कहीक माग । जद राजा करग् कही कऊ 


सवा मर सोनू दो । व॑ भकत देत हैके करने मिण छी 
त॑ सू सवा मण सोनू पैदा कियो । वो राजा नेदे 
दियो | राजा लेर चाल्यो | सो राजा वीर विक्रपा- 
दीत घोड़ा को चाकर होर गयो छो सो लुक्यो हुयो 
देखे छो । वा उठासु' झ्रागाने चाकर घोडा कने झ यो । 
रोब का सू' घोड़ा की वायडोर खोनर वेके कने लेर बैठ 
गयो । अत्ता मैं राजा करण शभ्रा गयो। शभ्ाता ही 
सवार होकर चाल्या । सोनू राजा के कने मोजूद 
रह्यो | राजा करण अपने म्हैल मैं श्राऊर सोनू तो मेल 
दियो। राजा वीर विक्रमादीत घोडा लेर तवेला मैं 
गयो । सारी करामात राजा करणारी देश लीनी के 
श्रयां तो सोनू ल्यात्र छ अर यो सोनू ल्यावे सो दान 
करे छे । दूपरे दिन राजा वीर तरिक्रमादीत मास 
खार डील रे अभ्रतर फुनेल लगार वही देत के ठिकारों 
दन्योथ्या जाय पुच्यो । राना करण क॑ पेली प्रचर 
जाताई कड़ावा मैं पड गयो भ्रर तेल में भुद गयो। 
इत्ता में दंत बाराने आाकार राजा वीर विक्रमादीत्त 
नें काडर खा गयो। पछीे दे छाटठार सरजीवरण 
करयो अर कही माग | जद राजा जुवानसू कह 

क मैं जो करार कहू सो आप दो तद मांगु। जद 
देव कही के झाज थारा मांस सू म्हारी मसा पूरण 
हुई छे सो तने यो वचन दीयो छी सो तू' मागसी जो 
जो चेस्यू । जद राजा वीर विक्रमादीत मागी के 
झाप कने यो मर छुे सो मने द्यो । सो दंत जवान 
मैं आ्राकर मण देदीह मण लेर राजा चाल्यो नोकरी' 
छी जे पर जार पूच्यो। राजा करण की बकत देत 
स॑ पौंचवाकी ,छी ज॑ बकत करण पोछयो। श्ागा ने 
जार देखे तो कड़ावो ऊंदो पडयो छी। कडावी कने 
जाकर ऊबो रैयो ते भगत देत बोल्यो के म्हारे कर्न॑ 
करामात छी सो प॑ली जो आयो सो ले गयो श्रव तू 
क्यू ऊब्ो छ । अश्रव की ऊरो रहयों तो तने मार 
नाखू ला। ऊ भकत राजा विचारी के ऐट जो 
कोई करामात ही सो कोई ले गयो। पाछो म्हैल मैं 
प्राऊर सुस्त हार सो गयो दन ऊरयोर ऊठवारी भकत 


ह। मसर«-भमार 


राजा मैलवार उठर झ्ायो नहीं। बाराने दान छाला 
ऊबा | सोनू मोज़ूद नई । राजा मन देसी के 
राजकी पैदासत मैं मू मगराऊतों पार पर्ट नहीं ज॑ 
भोतमो हेलो हुयो । सब लोगा ने था ठोक पढ़ 
गई के राजा काने सोनू मौजूद नहीं । या वान राजा 
क॑ काना पडी भ्रर जीव तुजबो जिचारधो | ते भक्त 
राजा वीर विक्रमादीत परदुस को काटवा हाथों 
कुबाच छो सो घोडा मैं चाकर सो विचारी क॑ राजा 
करण मैं दुख पड गयो जद राजा करगणा ने जार 
कही के में राजा वीर विक्रमादीत छू'। राजः धार मैं 
दुख पड गयो तू या मण, ले। मण सू सोनों पाठ 
कर दान करा दीयो । मगणसू योईको दुख काटा 
दियो | व भकत राजा बोर विक्कमादीन सीक लंर 
रवाना आपरणा सर ने हुवो । 


| 
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एक ड्ू'गर में एक नार ने प्रीजरा में कंद कर 
मेल्यो जो दो तीन दनक्तो भूखा मरयो छो वर्ठ वी 
नार करी एक वरामगा चाल्यों गयो। नार रु 
वरामणा ने कई तू मने ई पीजरा में लू छोटे दे 
तने धरम होसी । जद वो बामण नारने दो तीन दन 
को भूकों तसायो देखर पोजरा की खटशो पालदो। 
पीजरा मैं सू नार नीसरयो भर ऊ बामणने कई में 
तने खास्यू जद वामण वोल्यो मैं तने पीजरा मे 
सू काठ्यों मैं घारो काई बुरो करयो। जद नार बईं 
श्रत्मार को वकत्त प्स्यो छ महनो करवानाब। दुरे 
करणो । जद बामण कई धारा बीवारी मानू दोने 
कोई दूसरा करने आरा बात बुदारे । जद नार प्र 
वो वामरणा दोन्यू चाल्या एक गंलापर सोम 


है. /॥ 


म्न्‍्कक् 


स्पडो उ्बो छो हद ऊ रुखट्टा ने पूद्री में हे मार 
फो भलो करधो दे धर प्रो स्ट्षारे रू बुरो शरण 


भाव छ सो भा दास घनसाप की के ये भत्वाफ़ थी । 
जद वो खपडो कई ने ते घादा जादाता गरार। 


लक 


छादली बैठ घर जाता थालो तो“र ते "ाए मी 
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के मैं इत्ता श्रादमी मारू छू जी को पाप लागे छे 
जीका वी थे सीरी छोक नई । जद वा ठग री बेटी ऊंरा 
धघरराने जार था वात पुछी जद सगला घरका नट गया 
क॑ घन रा तो के सीरी छा पापस जो करंलो जी 
नेई लागेल्यो । ञ्रा वात सुणर ठग की बेटी पाछीई 
रजपृत कने श्रागी । रजपुत न॑ कई अब पाप का सीरो 
तो कोई वी घर का नई। सब नटगिया । घन रा 
मिरीस सव छ । जद रजपूत कई के पाप तू एकली 
कर॑ अर खावा मैं ये सव लोग तू इत्ता मिनखा को 
विशास कर थारे मार्थ क्यू पात्र बांदे छ॑ जद 
वा ठग री बेटी ई वात न॑ विदारी कौ यो के तो साची 
छे जद ऊ॑ रजपृत ने कई के मैं श्रड़े रयास तो म्हारा 
घरका म्हाकन सोई पाप करासी तू मन ले चाल। 
म्हारा घर मे) धन मोकलो छे सो तो ले चालो श्रर 


सब ने सूताई छोडकर चल्या चाल़ो सो वा ठग री 
७०००४] / ऐै/ १९./ ५ 


जयपुर की बोली 
एक राजा का दो वेटां की कहांणी 


एक राजा छो भ्रर ऊ के दो बेटा छा। भगवान 
की श्रमी मरजी हुईस वो राजा वेटा बालक छा 
जदी मर गयो। मरती भगत श्रापका छोटा भाई ने 
बुलार झापका दोनन्‍्यू' वालका की श्रर श्रापकी राणी 
की सरम ऊन घाल गयो श्रर या खे गयो श्र ये 
दोन्यू कामकाज मैं न॑समज जिते कामकाज राजा 
को तू करवो करजे अर ये स्थाणा समजणा न्है जाय 
जिद या को राजपाट याने समला दीज ॥ सो राजा 
ने भरुया पाछे। योई कामकाज करे भ्रर सारा राजपाट 
को कुलोकुल योई मालिक व्हैगो । थोडासा दिना पाद्े 
यो भापका मन मैं विचारी श्रस ये दोन्‍्यू' भतीजा वडा 
घ्हे जायला तो राजपाट भ्रापणा हात सू” खुस जायलो 
जे घ्है तो यान पैलीई मरा नखावा को उपाय करा। 
सो तो या वात विचारर घरका नाई ने बुलायों धर ऊ 
ने लालच देरया खई शअ्रस तृुया दोन्‍्यू छोरा ने 


लडकी घरमे सू' घन निकाल सबने सुता छोडकर ऊ 
रजपृत की साथ चली गईं। श्रर भ्रादमी विणासे छी 
ज्यारा पाप सू' छूट गईं | अर ऊ रजपूत सू घरबासो 
करलियो ॥ वो रजयूत ऊने आपरा देस मैं ले गयो। 





मार नाख। नाई हामल तो भरलीनी। परा मन मैं 
घणाई पिस्तावे श्रर ऊ काका का कंवामू' फरका रा 
करार वा दोन्‍्या की सवार करवाने रणवास मैं गयो ! 
वे दोन्‍्यू भाई सवार करावानं आया जिद नाई राछ 
पेटी मैं सू काइर मेल्या अर रोबा लागथ गयो। जद 
राणी खई प्ररे भाई ख़ास तू' क्यू" रोव छे । राजाजी 
मर गया तो पड़या मर जातबो नाराण करी तो थोडासा 
दिना मैं ये वी राजा व्है जायला। नेवगी वोल्यो 
महारात्र मैं ई वात सू' कोने रोऊ में भ्रौरी बात सू 
रोऊ छू | राणी पुछीस वा काई वात छे जीसू तू 
रोवे छे । नेवगी खई भ्क म्हाराज या कवरा का 
काकाजी मूने या दोन्‍्या ने मारवा के ताई' फेर का 
राछ दीना छ॑ | प्र या खई छ॑ तू या दोन्या ने मार 
नाख सो म्हारज मोसू तो मार॒या को जायने म्हार॑ तो 
यई राजा छमो मैं ई बातसू रोऊ छू। राणी 
ख़ास ने तो पाँच म्हौर देर विदा कर दियो श्रर भ्राप 
विचारी अस भ्रव एड रैवा को धरम कौने ज॑ वहै तो 
या दोन्‍्याँने लेर कठी न॑ चली चालू' । या विचार रात 
रात का समा मैं वा दोन्‍्यू बालका ने लर चाली सम्नी 
चालता चालता नन्दी माल दिन ऊग्यो प्र वा दोन्यू' 
वालका ने भूख लागी। नदो माल वे तीन्य” ई बैठ 
गया अर हाथ मूडो धोबा लाग गया। ऊ' नदी मैं दो 
लाल भेत्ती जाय छी सो वे लाल छोटवया छोरा ने 
दीक्षी थो वा दोन्‍्या ने दोन्‍्यू मृठयां में ले लीनी अर मो 
ने स खई कोने । कनंई 'एक सर छो जी में गया जार 
राणी आपको ज॑ राइ खोलकर जोरया वी दूकान मैं 
वेचवाने गई । जिद वो सेठ ऊ छोटक्या छोरा करने 
सू वे लाल तो ले लेनी भ्रर ऊका हात मैं दो लाइ दे 


4 


हु 





दीना वो छोरो भूकोी छो सो लाइ लेर खाबा लाग 
गयो । सेठ वाने होनी तो रंवाने बता दीनी । दो च्यार 
वादा वादी वा कनी रास दीना भर राणो ने या सईस 
तू म्हारी घरम की भेण छे तू र थारा बेटा ये धाका 
विखा का दिन ऐहंई काट दो भ्रर ऐंडेई रंबो करो। 

सो वे तीन्यू ईडे ई रैवो करपा भर वॉरा खाबा पीवा 
ने वी वो सेठ देवो करयो । सो ऐया कई दिना त्ताई 
रेवे करया । थोडा दिना पाछ वो सेठ वा दो नाल 
में सु एक लाल तो कोई दूसरा सेठ ने बेच दिनी प्र 
एक लाल भ्रापरा देस का राजा की निजर कार दीनी । 

राजा लाल नै लेर झ्रापको बेटी ने दे दीगी। राजा 
की वाई लाल ने लेर भ्रापका माथा की मीडी में लगा 
दीनी । ऊ राजा की वाई कन एक सूवो छो सो बाई 
ऊ लाल ने सूवा ने माया में बत्ताई श्वर सूच ने 
पूछी प्र या लाल मूर्ना कमीक लागी। सूझे सई 
म्दाराज लाल तो या घणी इंमिर छेपणा एई वा 
सिणगार सू तो थे सोया कोन जो श्रमी २ पचाय २ 
लाल दोन्यू ओडी मीड्या मैं लगाम्नो हो भोती «वो । 
जद या सुणर राजा की बाई जार राजा ने खईं अ्स 
दादा जी मने पचास लाल नहोई मीडी म॑ लगावान॑ 
अर अ्रचास द मीडी में लगवाने असीईद श्रोर मगाद्यो । 
नतर तो मे मर जाऊ ली। जिद राजा सव साऊकारा 
ने बुलार या खइ पर भाई म्हाव प्रमी सौ लाल 
एकठी करर ल्यादयो । जिद सब सेठ साऊंकार नट 
गया भ्रर खईं म्हाराज म्टा करने तो प्रसी लाल एक 
भी कौन म्है सो कौडासू ल्यावा। जिंद राजा 
वाई नी सइंस घाई भरती यान तो एक दी और कोने 
मिले तो बाई वबोजीस जो थे पसी सो नाल ने मगा- 
चोला तो मैं साच्याईइ मर जाक ली जद राना ऊए 
पैली हाला सेठ ने बुलार सइस तू भ्गी सो लाल भोौर 
ल्पार नतर मैं तू नै मरा नाप्ताऊनो। सेठ बोन्यो म्हाराफ 

थाये मारो चाये छोटो मारे कर्ना नो घसी सात एक 
यी कौ । फेर राजा ऊन पूरीस था लाल तु पोटार' 
ल्यायो छो। वो बोल्पो म्हाराज मैं हो था बाद ऐपा 
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वेचवाने म्हारो दरशान ऊपर प्राय टा। था| ४१८ 
सू छोटकया छोरा क॑ परन में थ 
खावाने मैं दो नसाइ दे 
भू ले लीनी प्रर वा मा बेटा ने रेबाने में र 

होती देता दीदी सौ व॑ पद भी ऊ मे रंग: 
हाथ तो बाव हाजिर बम । राजा दे 
त्या। सेठ यार बारी माने धर घर एाई राणा ४ 
याद कर छ सो तू धारा बेदाये राह एप गिनार । 
जद रागी पग्रपरा बहा देटा नो खिता दिया । छद £ ४१ 
राजा वर्न गयो जद राएा कूने पृद्ती घर 
या लान कीठा सू त्यायों छो। वा दोहा शातरा: 
तो म्हारा छोटा भाई न॑ नंपी मे डा है 
भाई खंतो प्रमोड सौ सलाद घोर हयारे आपर पाने 
सबने घाणी मैं पितार मरा नगर जो 4 था छह _शर 
छोरो मन में फिफहर ग्रररभा हाई शाशा ने 


लीनी छो के एक लगाए प्रर रूरा दो शौरा हर रशम 
हद! 


म्हायान म्हैं लाया कोटा सू हपाय। शाझा शोर 
भारएं मूर्नो तो टीका पोर्न घार्य उदय शहद “दा ॥ 


फर छोरो बोन्यो ग्हाराज मूने एक भाप 
थो में साल २रवाने 20 
म्हारा भार मे बोई नर वो इस मंद दी? नी 
या बहर गा रोरो पोटषा माल सार ४३२ परे हाल) 
छापती मान सारा समगार राषा मा झा री 
धव नू लात वो 
क्यू घट मो ब्टे। रो मे इट जाते को 


नाउतोी जो सू मैया ज्लीमज भरदथाश ६ 


जार परत 


६2 है । ! २ अर: ही. पा  त। कक क.. *+ के 


घान्यों । घाहपा धारा) पाए घपार दिए मि हश शत 


पौष्टपों जुटे कर गायए ईएणो गीत "४॥ | 


कक  त सा & तच्क्क 
आारपों धर नी गापशिर दय बन के : $: 
नि पद स्न्कक अऋककेन्क हैं दा काम च्कक् कु ्क रु हे 
७“ दानया ब्ल्र थे ०, भ्ब इ!ध] ॥£!] 7१५४ 


६६ ]] 
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सतो सो लाल ल्यादे नतर तने मरा नाखूलो | म्हारा 
भाई ने एक लाल ई नदी मैं लादी छी सो जीसू में 
तो लान लेवान ई नदी २ भायो छू । स्यांमी 
खर्ई बच्चा लाल यार॑ हात कैया आसी। जद छोरो 
स्‍्पांमी ने खई भ्रस म्हाराज म्हार॑ तो अरब थेई छो 
मो कोई पाव वतावो । जिद स्थामी ऊने खईं अभम 
भाई एक दाना कने एक लालनदे वाई छे भ्रर वा 
मित की नित लाल उगल छो पण राकत तू ने 


देख लेलों तो खा जायलो। जद वो छोरो 
वबोल्यों महाराज थे या वात बताई 


तो ऊ दाना ने भी मारवा को उपाय बतावो स्यथामी 
बोल्पो भ्रम भाई मैं तूने या भयूत की च्योठी दयू छू 
ग्रस तू या ऊ' दाना मार्ल॑ नास दीजे सो वो दानू मर 
जाय लो | जद तू ऊ लालनदेबाई ने लीयाज श्रर तू 
ऊसू व्यावकर लीज॑ | वो लडको वा भवृत की च्यौठी 
लेर चाल्यो श्रर वा लालनदेबाई छी जेडे पोछयो । 
वो दानू तो कौडे गयो छो अर वा लाननदेवाई एकली 
ई छी। जिद वो ऊने देखर खई स तू म्हारी साथ 
चाल तो तमे ले चालू वा लाननदेवाई बोल श्रस दानू 


धापानं चालता देखले लो तो मार नांण लो। जद वो पूदी 


झम दानू' कदसोक प्रासी प्राया पेली ऊने माग्र पाछे 
चालू तो वा बोली थोडीमी वर मैं श्रव लो। थोडी 
सी बरमे दानू' भायो तो लडको ऊर्क माल भवूत 
की च्योटी पटक दीनी अर दानू तो भसम व्हैगयों श्र 
वो लालनदे बाई ने घोडा माल बठार लीकयो । सौ 
लाल तो नेजार राजाने दे दीनी अर झाप लालनदेवाई 
सू व्याव कर लीनू वो राजा ऊं लडका सू भोत 
राजी हुयो श्रर श्रापकी व ई भी ऊने ई परण दीती 
भर ऊन प्रापको भ्रादो राज देवा लाग्यों जद वो 
लटको बोल्यो प्रस में तो थारो राज तौ ल्‍यू कोने 
म्हारो राज म्हारो काको करे छे सो थे थारी फौज 
दयोी सी में म्हारो राज गहुप्रा काका सु ले त्यू' ] जद 
राजा आपकी सारी फौज उने दे दीनी भर वै मा वेटा 
झापको राज लेवाने प्रापवका देस मैं आया वारों काफ़ो 
वाशी फोज झाती बेखर टरप ययो श्रर वा के पना 


आ्रायग्योर मन मैं भोत डरप्यो अस भव ये गूने मार 
नाखसी । पण ये दोन्यू' भाई ऊने भपणा काकाने 
मारयो ठो कोने अर ऊरी सारी तकसीर छी सो माफ 
कर दीनी अर ऊने ऊंकी जागीर छी सो दे दीनी प्रर 
प्रापको राज आप लेर नीकी तरे राज करवा लाग 
गया । राजा राजरपरिजा चन व्हे गया। 


डांग की बोली 
राजा भोज हो वारी श्रएतरी कू' सुपनो झ्ायो तो 
सुपनेन में तो वाकू' सोने की मर या दीखी जामें ऊछों 
चिलतर दीरुपो फलभड्ड अर सीस हस प्रर भोत कबूल 
सरत अस्तरी वाके भीतरा तो राजाने बोली क॑ राजा 
या सु ने कू योकू' साचो दे। तो राजा बोल्यो क॑ 
'राणी ई सुपनो तो मेसे साँचो नहीं होय तो रादी 
बोली मेरा तेरा घरवासी नही होगो तो जब राजाने 
कहीकि श्राच्छुपो तेरी मरजी होश या होगो तो राणी 
बोली कि मैं तो जाती हु पण मेरे पेट मे ग्रासापत है 
तेरी सो छोरो होगो तो तेरे कने श्राज्यायो | श्र छोरी 
होगी तो श्राज्यागी तो राणी ब्हाले चल देई। तो 
चला चले एक सर में पोछ्दी तो व्हा जाय कर बजार 
में एक जगह बंठी तो एक सेठ चाल्यो श्रायो तो वाकू 
देखकर भोल्यो ऐ भाई तू खाक्ी है खातें श्राई है । जब 
उन राणी बोलो कि प्रसवानकी राली हैँ घरती की 
मेली हूँ | तो ऊ सेठ बातें बोल्यो श्रा तू मेरी घरम की 
भेण है तो वाकू सग ते गयो सग ले जाय कन हवेली 
में ले जाय कन न्‍याटी राखदई तो ऊ बोली के है 
भाई मेरे पेट मे श्रामापत है जे मेरे धर रँ धणी को 
ही याको भेम मत घरियो । तो ऊ साहुकार बोल्यो की 
श्राचयो भाई छोरी होगी तो म्हारी भैणाजी होगी 
छोरो होगो तो भेणजी होगो तो'वा्क “छोरो'ही हुयो श्र 
सैलतों २ कोई दम बारे बरस की ऊपर मैं हैगो तो 
एक दिन घोडा प॑ चढक॑ न बजार में जाहो तो. घोडा 
घर भाजायो । मालण बेठी जाबो ढकोला में फुल 


ड़ 
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घरे जे फलगे तो उ वोली यार बाप कू' रोक जैको 
जाएं खांको है श्रर खाक्ो नही है तो श्ररोसकर कंन 
वारी भाभ ढिगार भ्रायो तो वाकीवाने कही कि मेरो 
वाप को नाव बतादे । तो वाकी मैया वोली तेरो 
बाप राजा भोज है तो वाने कही कि मैं तो भाक ले 
जाऊ गो तो एकाद दो हुजार रुपया लेकर क्राक को 
पकड़ भर लईं अर समन्दर में चाल्यो तो वहाँ काम 
की कड़ी श्रटकगों तो ऊ भाभ को पकड के उतरगों 
नीचे तो व्हाँ महादेवजी ने पाँव में श्रटकाराख्यों हो तो 
ऊ जार पोछयो तो महादेवजी ने कही कि शभ्रा राजा 
भोज के कुंवर वीर भादर तो वाकू वावन अभै 
भोर चोसट जोगनी देदी भ्रौर कही कि फलारो 
राजा प॑ ते खडो लीजो। नो भा कू छोडकर 
छल दियो व्हा वे तो चताँ पोछुद्दो वा राजा क॑ सैर 
से एक नहार गीदरो ही वा सर मैं तो एक प्रादमी 
की रोज भेट लगे ही वा नहार के तो वा दिना 
एक कुम्हार के बेटे को बार हो तो वाकी मा रो 
रही ही तो राजा भोज रो बेटो वासू' बोल्यों कि 
भाई तू रोबे मत मैं जा बेद्गपों तो वाने पूृवा तो 
जेवाय दिये भ्रर दरवाजे मे जा सुवाय दियो वादइन 
भर ध्रर चौसट जोगनीन कू' हुकम दियो की न्हार 
ध्राव॑ तो मार डालो । जब नहार अब्रायो दरवाजे पे 
झ्रात श्रात मारयो तो दरवाजे ही दिन ऊग्यो भर मे 
हेला हेगो श्ौर कान पोद्ध तो वाने पेली काट लिये 
है भव जे श्रावे जेही के कि ये तो मैंने मार॒यी है 
तो राजा फो ई हुकम हो जे याको मारले जाकू” बेटो 
दऊ भौर राज दऊ तो व्हा सब भाई चेटा इक बोर्ड 
हुये उब उनसे बात ल्योपाई कि जाने मार्‌पो है 
जा कने तो कान पोंछ होगे तो ऊ दुभ्हारी बुलाई 
प्रर पूछी कि तेरे बेटा को बार हो ऊ गयो क नही 
गयो तो ऊ बीली कि मेरे तो पावणो प्रायो हो 
रात जे सूयो तो ऊ चुजाय लियी जए बोगे कि पाने 
मारवो है जा कने कान पोछ्ठ होगे तो फठसी देगा- 
वाने निकाल फ़टक दिये जब दातें बोले हि भाई 
मांग वाने कही हि महाराज मैं तो यांटो घाएूँ 


है थ्ब्पु है है ॥ 


5 5 पह .....७. ७ >जरा#याक पक क लीक ॥न्‍कक, बज अर 


श्रापको तो खांडो ही मौप दियो जब्द ऊ चर घह्पों 
आ्ायो श्रागा ले राजा के सेर कू णो दा राडा को 
बेटी राजा भोज के कुंवर के नाव वो लोरधो सुस्द 
नारायण माऊ ठाढ़ ही एक तो दानू उेगयों था 
एक मौजूद ही तो वा सैर में पोष्यों वो हज पे 
पनिसारी बतलावे ही के राजा भोज यो ८ इर 


तणी कण में देम में है भर कशते देस मे नहीं 
है जारे नाव का या राजा वी दाईज सर 


लोस्या ढाढ है तो क बोलयो के भाई ऊ दान 
रंवी करें है भ्लौफही किया ट्रमर में रे“ # मो 
ऊ जार पोजछयो वायचन भरू चामट जोगतीन | 
दियो सोलो मिला भट सोलर द्व 
उनगी तो व्हा जार देख तो सोने री मश्था परी 
जाम फूल कभए-मोस हमे तो ऐस पते धर ह। हो 
छीटा दिये तो प्रस्तिरी ररहार दैठो गई हो ८ 
वोली हि त यहाँ बय्यू पायें दातू शा जामगातोप ५) 


ताने वहीं प्रद तो बएरी हो धापगो सो या भारा 
गयो । पणश तू यो पृष्टियों तोय भार धाती भी ? 
फोऊ भौर काये में तेशा जीऊ है तो 7 #) शोौाशा 


दवा दियो प्रौर दान घावों पौर बी कि * 
धादमी वी बास हाथ है हाई परी ५ 
ध्रादमी पाऊ नहीं ह। साने एंटी दंग 
जाय तो मै इसे पर मी ?े हाने शही हि मेरा 
हालो तो राशा भोज हो रदर ९ थे 
महादेव के दामन भेझ जोप: 
फयाणे राजा ते रधिी था के 
मूपा है जाय मारे धोर गारा टी: न! 7. ४ < 


नहीं भो मर ६५ न ८ पड ३ १८.८, ४ - «*' 
जीऊ है। तो दोर बह हर 47 ए४ दि का 
मिलती राधा भौए 7 श्र 0॥* ए "6 * 77 
दो दाने दादा 7७ इाहा4£६+ ॥ | / 
दा सूद गोमार गोद दशाया छः 
दियारो लो दवा पे 7 टुशा! ह मा ु 

पदों दाते का राव शिडिणए. बागी हट! 


साँटो दियो । भौर म्हादेव कु बाँवन भेरू चौधठ 
जोगनी दई झौर कार कू लर चल दियो और 
झापरी माता के टिगार प्रायगो सोनेरी मर्ढदया ला 
घरी जामें सीस हेंगे पूल भड़े । वा की माता ने कही 
कि बेटा प्रव भ्पनो सुपनो साँचो है गयो, भव चाल 
तेरे पिता ढिग चलें, तो राजा भोज ढिगार जार 
पोछे थ॑ दोनू मा वेटा तो वहाँ सोने की मरढया धर दई 
वादे सीस हँले फून भड़े भौर वाते राणी बोलि कि 
राजा हमारों सुपनों साँचो है गो है प्रोर वे कंवर 
देखल तेरो स जो हम पेट में ल॑गी बारो २ घर वातो 
हुयो जं तो सब काऊ को हो | 


एक जाट हो वाके च्यार छोरा छे, तीन तो काप 
कर है, नाव कोर क्वारो शोर एक पर्टनाई पर बंत्यो 
रह्यो करें हो। काम घन्दो कछू नहीं करे हो, तो 
उन तीनन ने कही काई तो कछू ही नहीं करे छे और 
हम कूमाते २ मरें जाय जाते याकू न्याडां क्रधों 
ज्याते इऊ सुसर हैरान होगो वैंदयो नही रहयो तो ऊ 
न्‍्याडो कर दियो भौर भंघ वाट लई । तीन २ भैस 
धा गई च्याख्न के तो वारे तकदीर में वी बैठक ही 
लिखी जो बंठ्यां ही रह्मयो जुबान जब उन्‍्ने कही याक्ी 
भमसत ने मार रातो तो कुमाई करंगो तो भेस मार 
टाली । जब वाने कही चमारन ते कि भाई इन 
सालन ने मौकू दे जेयो सुकेर । झट चमार ने खाल 
सुकेर ला दई। जब खालन ने लेर चल्यों तो चनो 
चल २ एक उजाड ही जामें बड हो एक जब वाने 
कडी ह्याही रह जाऊ प्रर या बड़ मे बैठ जाऊ तो 
ऊपर छद्मो तो वहा च्यार चोर आ्राये चोरी करर वो 
धन हो जाय लाये वाटने लगे व्हा तो भटसी देणा 
एक चोर होजे क णथो हो एक श्रांस तें वाने कही देखो 
भाई मो झांसते तो दीसे नहीं है तम सत के कूदा 
करियो नही तमारे ऊपर अ्रकस में ते दीजरी पढ़ेगी 
तो उनो कपट के दूढा करे तो व्हांते वा जाट ने एक 
खाल छोडी तो एक मस्ग न्यू होती झ्राई डाडन में 


मरु-मारती ३ 





पड २ तो कारणों ने कही भरे तमने सतके कूढा नही 
भरे भ्रस वीजड़ी पडी भजों ह्याते तो छोड़ घनकू 
भजने । भर ऊ उतर के न बाघ मोटर घरकू लिया- 
भ्रतो कटानी देणा वाके भेया ने कही ई तो भारयों 
धन लायो वाते कही तू कहांते ले शभ्रायो इतरो 
घन वाने कही मेरी तकदीर में लिख्पो है तो झंदसी 
देशा उने कही रे या सारे का घर फुकदयो तो वारे घर 
से ग्राग लगा दई तो ताने कुम्हार बुलाकर वोरी मे 
राख भु जार गधान पे धरवा लई एक सेर कू लेगो 
तो रेल में एक साहुकार मिलगो वाक़े सब साऊकारको 
लडका हो तो वा साऊकार ने कही के भाई हमारे लड़को 
हैरान हैगो है याकू' गधापर बैठा ले तो ऊ वोल्यो कि 
भाई या में म्होर भरो है । जे पाद देगो तो राख है 
जायगी । वाने कही कि भाई नहीं होगी हैजायगी तो 


म्होर देगे । वाने कही बैठजा तो चले जार कैन सैर मे. 


उतरे तो वाने बोरी देखी तो वामे राख भरी है ई ही 
तो भटनी केणा वाने कही कि भाई ये ठो राख है गई 
तो सेठ ने कही भाई चल तोकू म्होर भर दऊ तो सेठ 
ने ताकू म्होर भर दई ऊ लेर कैन भ्रपण घरकू आयगों 
वाके भेया ने कही खात ले भ्राये या घन वाने कही कि 
वा देस में राख बिके है म्होर बराबर तम दो एक घर 
श्रौर वाल देते तो न्हचाल हो जातो उने ही अपरपे 


घर वलाय लिये तो वेउ वेचाणों गये वा 
राख तो राख कोण ले दो लडालर घरकू 


भ्रा गये | भ्रो कही रे यारो याकू' चलो कूबें में 
राडयावें तो वाघर कू वा प॑ ले गये तो वे तो खटकेनकू' 
गये शौर वाकू बाधर गये तो एक ग्रुवार झ्रायो वाने 
पूछयो के तू क्या वाँध रहा है तो वाने कही कि मोकू 
दूरी लुगाई करावे है सो मै कर' कोने । वाने कही 

कि भैया मैं कक गो । भटसी देशवा तो वैठगों अर 
ऊ छेडी भेडने हाकर गात्र कू' लेबों पडयो वे आ्राये 
उनो वा कू कूवा में डाल दियो गाव कू' गये वे तो 
वहा जार देखे तो पैलोई ब॑न्यो है भ्रे तू कैसे भ्रायगो 
तोय तो कूवा में रपड॒याये तो ऊ बोल्यो के भारे 
बावधकर गेरते तो भोत सो रेवड लातो उनो कही रे 


। धंग्-लाग्नी ३३४ 


ह 


कशफीजीजीजीजीजीफीफीपिसीफिीि पसीकीजीसीजीडकीफीसीफीजीजयीफीफी 
वीक जीफीकीफकीकॉ लीफीफी पी आम्िडरपआ का 
स् 'फीपिसि शमी पीकीणआिकगक हनन पॉमिएत की) ॥डीफाियारि रण सवि कि पके की" सब हरि जुकए नम उर्जा: ,अणपदाक एक मय 


भैया हम नेक हडीत्या लेजार घर बाय २ पत्याण सह. निहुंशधा ने जा हैक दिन #३ आम 
कूवा में फटमी देश श्रायगों घर हू भर बावदा तो नो 

वर वाकी राख राई ऐसो चनुर हस्वार दिलयों प्राप थ। ४” छा ह५ए ६ हा नके हक जॉन, जे को ॥ ह- ६ हि 
चच गयो भर उनकू मार दिये। ते भदसी देशी रह) छार “जल हबक / 5८ 


एक ठाकर हो तो वाके सायये दूः घरवें पक _त.. दिये सीरनों ई हो दीड 6 शाप धयाय ७ छू * १४ ४१. ' 
नहीं हो तो भटसी देखा वाने फहदी कि भाई चीकरी फू... हि योर सो झापरों रारोश शो गये शान 2 5६ 
जाइगो तो एक सोण चिया ही जाके सोण लेते जाय. प्राशे प्राईयोडदिदर चर घट हाल गनट |2ै ५ 


। 
रोजीना तो ऊ स्ोण बिडिया बाबू सोण नही दे । सौर देगा गत मे णा दिंयों 
विडेया तो छुगेरे | जाय धौर वाझे वच्चानते उत्र रेल गोणओ में छाबाद शकणनो हें कह छह #॥ 
जाय बेटा काडउ को मोण गत दे दोज्यो नो छ सो. उसे दिपी शयारों हो ५४ 
कुघे नू गई प्रर पीछे ते श्रायो टाकर सो सोग विट्या पल प्र राजा दी सर हों होने छल को हल 
के बच्चा ने सौण वाउू दे दियो तो ठाकर उट थी छान एक सहान भाई रेवरियों “४ *१/११ ०] 
काठी सूत्र कस श्रर ऊट प॑ चढ़ कर चल दियों सो. पर दंठटाया घोर शो विडियां घर शोर वर धरे) शर 
पीछे ते सौण चिडिया पाई वाने पूद्दी बेटायों याउ. प्रौर एश शो सा शषग को शो * हर 5१ 
'को सौण तो नही दियो है तो के मैया हमने नो सोग. सूद गेली छोडी और दंश रा। बाग हा जाश $॥ 


डा 
दे दियो ठाकर प्रापो करे जाकू तो सोण चिए7७ठा साधा दरार में रोडीता हा डे (एगेद्श 
भजी व्हा तू तो गैस से ठाकर जानियो तो रा जार हुए हाष दिन एुऐ हो एड देव रहा ८ प्र ओ ६ 
वैरवानी को रूप धर लियो तो एफ पोसर भरी ही राजपूत भी “शो घादी 0 ४ है याद ये * को हो #छ7 


पाणी ते तो वा सौराचिएया ते । ठाआर ने पी व दाहयापी के थाई के पैत्ग अरब्शो ह | छह 
कोण मैं तेरी वैरवानी नो की धा एव ते दो हयेत्ती सहररोंशदरशलोंपरा सास ट्ह शाशा ४ "। श्र + 
ऊट पँऊ बैठानई सट्फेनरी दव लगी तो बोहो सोगाश नजर ४ शहफा। १०१४! $ 
के मैं सरके घाचाऊ ताने बही मे. जा बारथा तोया भोध बिटंधा ही छरठा | पशश चर 


पौखिर के ढगारे सटके करवे गयो तो घदतों बर्बं ने हर शायोश बरे ७३ ४ह़ ४ व वात २ कप १ 
सीसो लेर उलदघो बगद्धों हो पोगिर को प्राह्मे हे छोपोी हाई ही दोरशा वे हा की 7 ४० 
स्याप मैंडझा माऊ लग नो व ने फही है था जालयी. भेशेव ही राधे लाई) # इई को हाई... +हा॥ 
या ऊजाय से तो तामे चत्रहू ते पटर मास पघापर भी. सेह दई हो एये पाश चोए सिरपारी आश्श न १ ॥ 
जाग से ते घोर मास स्थाप वे. फग्याी दरथों तो रदाए सो खुप राधा पा शाम छठे दडर शी हर+ हल तट 

९ यूथ धायगों तो प्रापई उठर भलोगो । तो ले घार थी. पोहु दे दिये कर मे शरद ॥5 सघन हक शाप 
छपो व्हा ऊंट पी दगार तो सोएगो बारी ज्ञाग भोर छतते मे दाग 73 हा शाप श डाहिटह ३ 


रही तो पतोण विएया ने देसी पट्टी शाखयों तो दो शाशाओं शाप पाए एटा वश” ४3 5४४ * 
फही की एक मेंउशाएू स्पार पक ही, हट ४ ६३,४+* 
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जाग को मास दाटदपो दाद २ के भादनी देश । लोग ४ शाह के ४ 
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६ रिपरशार्स महाराज । याझू मार राको 

£ यार मी गाते स्थाप को मझा मंग्रावो 
ः बाते सार्मों तो संग देखार जोडयों 
८हसि्ट शो हषम दियो राजाने के वाले स्थाप वी 
भाग सागे नी तो मंद भोदादास के फाँसी लगाऊ गा 
हो संग धोदादास ने पद्दी के म्हाराज जे लासटका 
रौहोता पा है ले लाथवगो तो खखटकिया तें कही फे 
एम सावो मे प्राण्यों हम लाबेगे तो प्मुने भेरवते जार 
इटपी धर सौदा निटिया ने कही के भ्राज कंसे बंस्यो 

है तो व धान राज ने ऐसी करदी नोकरी वी कही 

9 के एम पे होगी नरीं। काले स्थाप की मण मगाई 

है के घवराव मत भ्रा जायगी। तो वा वामण ते कही 

पे प्रद मत स्याप को रूप घर तोक्‌ थाने सरीर को 
भाग रायायों हो तो शव स्पाप चल्यो व्हाते तो जगल 
में जार प्यारही दई ती साथ निकडभाये उनमे कही के 
राजाम काले स्याप की मगा चौप लाग्रो नही 
सटाटेन गे मारंगो तो वाई भगत काले स्याप की 

मगा शादई ने लगाटकियाक साय दई लखटकिया ने 
राजा कफ जार दे दई तो राजा ने कही के नाई भव 
या विचार केरे कि महाराज झापरी अंगूठी कृवा में 

राहदुयों तो भगूटी कया में राड दई फैर हुकम दियो 
सघटकिया क्‌ हमारी पश्रगूठी लावो नही फासी लगी 
तो प्रमूनों ही फेर जावेगो घर कमे बंठ्यो है के राजा 
यो प्रगृठी कूवा में गिर पढ़ी है सो मंगाई है जे 
गटीं भाव॑गी तो फांसी लगेगी । कट मँडका क ले 


मर-भारती- 


जाय कया में टरड २ करी तो सग मैंडका निडयाये 
कही क॑ भाई व्यू तो क॑ राजा की भप्रग्रूणे गिरी है 
दोम सो लावे नहीं सटारेनकू परवानंगो तो श्रेंगुठो 
वाकू सोप दई वाने जार लखटिकिया कू' दई 
राजा ने कई श्रव॒ का विचार करे के श्राप के बड़े 
बड़ेन की खबर भमगावो याव॑ तो फेर बुलार कही ने 
हमारे बड़े बडेन की खबर लावो नही फांसी लगेगी 
तुम्हारे तो फेर घर झार अमुनो बेठया तने पुछी क्यू" 
वेस्थो है तो राजा नेयू कहीके बडे-बूडेन की खबर 
ल्याव तो के वंव्यो र॑ं तू मैं जाऊं तो जार राजा ते 
कही के म्हाराज त्तम्बड मगवांवो अर मोर भप्ररथी 
पै चैंठदयों श्रर भाग लगाबो तो हाल हातई तम्वड 
मंगाये झौर भरथी पे वेठायर आग लगादी तो ऊ तो 
सोन चिडिया ही सौ घुवाक सभग फर दरदी उडरआा 
वंठी घर मैं बनने कही के जा राजा सू' कह दे के तुमरे 
वडे-बूढे भोत सुखी है पर घरपे कही है के हमारो बेटो 
कपृत हैगो है एक नाई नही भेजे है हमारा ढिगारे | 
सो वाने तीसरे दिन राजा से ऐसी ई कह दई के 
श्रापको नाई बुलाश्ो है राणाने नाई ते कही की तू 
बुलायो है हमारे बाप ने ऊम की तुम णाबो तो वैमे 


ही नाई कू' प्ररथी वाधर भ्राग लगा दई | तो नाई पज- 
डगो तो कई दन है गये नाई नही श्रायों श्राव खांते 
सुसरा पभ्रंनारमन ते उनसे राज्य करयो उनके घर 
घासो है गयो । 


मृगावता -चापा३ सबधा' कातयय , स्राधत 


अगरचन्द नाहटा 


पूना विद्यापी5 पत्रिका के सन १९६५ के अक में श्रो मुरढलीधर शहा सम्पादित “ समय- 
सुदर कृत मृगावती चौपाई ” नामक लेख प्रकाणित हुला है। समयसुदर के “ मृगावती रास ' के 
आधार से मेरे भातृ-पुत्र भवरलछाल ने “सती मृगावती ' नामक पृस्तक सवन्‌ १९८६ में र्यी 
थी जो हमारी अभव जैन ग्रन्थमाला से प्रकाशित हुई | हमारे अभय जन प्रन्यालय में ५-६ 
प्रतिया है और हमने इसका सम्पादन भी कर रखा है। सम्भव है अगले वर्ष सत्य प्रशाशित भी 
हो जाए । 


श्री मरलीधर जहा को इसकी एक ही प्रति मिली और वह भी काफी पीछे की है । अत 
मूल रचना का मम्पादन ठोक से नही हो पाया । कही-नही पाठ ज्ुटित जौर आउद्व रह गया । 
पर उन्होने जो कवि और रचना के सवध में प्रकाण डाला है उसमें भी बुछ बाते समोधन योग्य 
हैं । उन्होने ' नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित मेरे केस का तो वाफी उपयोग किया है 
पर सवत्‌ २०१३ में प्रकाशित हमारे “ समयसुदर कृति कुसुमाजली ” ग्रथ को वे नही देख पाये, 
अन्यथा कुछ नवीन ज्ञातव्य उन्हें मिल जाता । 


श्री शहा के लेख में लिखा गया है कि काम्मीर यात्रा में समयसन्दरजी भी क्षवबर के 
साथ थे, पर वे साथ नही गये थे । वाचक महिमराज ही अकवर के साथ काश्मीर थात्ना में गये 
थे । सवत्‌ १६४९ में अष्टाहान्किा ( अप्टातिका छपा है, वह अशुद्ध है ) महोत्मत में जिनसि 
सूरि ने समयरृदर को वाचक पद से अलूकृत किया, लिया है, वह भी ठीक नहीं है । जिनसिह 
सूरि को भी उसी समय जिनचन्द्रमूरिजी ने आचाय पद दिया था जौर समयसूदरजी को भी 
जिनचन्द्रसूरिजी ने ही वाचक पद दिया था । मसंदत १६६८ में मन्तान में सश्यसयरजी ने 
'पथ्वीचन्द्र चरित्र ' की रचना की, लिखा गया है, पर यह उनकी रचना नहीं है। समपसदर ने 
नाम पर लगभग ५०० से अधिक ब्रन्थ मिलते हैं, लिखा है, रचनाये अवश्य ५०- में प्रधिष हैं 
पर उन सबको ग्रन्थ कहना उचित नहीं होगा । वैसे समयस्‌ दरजी पी ५६३ छथघु रचनाओं पा 
सगह हमने अपने  समयस॒दर कृति कुसमाजली में प्रकाशित भी वर दिया है पर छोटे-छोटे 
गीत और पदों को ग्रन्थ कहा जाय या नही ” यल प्रग्न बना हो रहना है । 


समयसूदर की ' मृगावती चौपाई ' का क्यासार देते हये लिखा गया है झि ऊन जगन में 
महाराज चेडा और कोणिक वी उतनी ही प्रसिद्धि है जितनी बंदिक जगत में वीरव छोर पाएद 


्ि 


की | पर वारतव में महाराज चेडा वी वौर्व-पाइवो की नरह प्रसिद्धि नहों 


् 
है | १ 
कथासार के अन्त में जहां मृगावती वा निर्वाण लिएप है दर्हा केवरज्ञान उत्तन्न टआ रिया 
जाना उचित था । 
मृगावती चरित्र सवधी ९ रचनाजों गी सती दी ग 


द्वारा रचित है और उनवी दथा एक ही है । दुनुदन प्गद्धि 
म॒गावती का चरित्र है वह जन मगादता से सबध्य जिंक 07 कक शाक इरइओ 5 वइल का णो 
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चित मगावती, यामिनी भान वाली कथा तो कुतुबन की 
मगापती बपा में भी मिन्न है । जैन कवि चन्द्र कीति मे यामिनी भानु मृगावती की रचना की 
रुप में स्वतन्त्र छेय में में प्रकाशित कर भी चुका हूं । 
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 अमयनदर की मगावती चौपा5 की रचना का मर आधार ' कथा सरितृसागर को बतलाना 

बचि ने जैन कथा श्रोत का ही अनुसरण किया है । ' कथा सरितसागर ” का 
# कया गया है। अत श्री मरलीधर शहा ने “ 'बहद्‌ कथा मजरी ' को 
सन्मय रखकर उपरयवत कथा-भाग की रचना समयसुन्दर ने की हो ऐसा लगता है ” लिखते 
मे दोनों रचनाओं की तुलना के लिये उद्धरण दिये है, पर वे पूरे मेल नही खाते । दोनो को 
नसानों में ज़ा-जहा ममानता है वहा अकस्मात कुछ भावों या शब्दों का मेल खा जाना 
बात है । वास्तव में समयसूदर ने जैन-कथा-लोत, विशेषत देवभद्रसूरि के “मृगावती 
काव्य, का ही आधार लिया है । 


के ध्य 


श्क्ेी 
न्ब्के ही 
क्म्न्क 

हा 
| 


सवया, देशी, गौड़ी, केदार, जयश्री सोरठ, तोडी आदि को अप्रसिद्ध राग बतलाना भी 
दाए नहीं है। वास्तव में सवैया, वस्तु, दोहे, चौपाई आदि तो प्रसिद्ध छन्‍द है और भूपाल, 
पदार जादि राग-रागिनो भी प्रसिद्ध ही है! 

अन्त में उन्होंने इस रचना के दोपों का विवेचन करते हुये लिखा है कि “कवि ने पात़ों 
मे नामी में गठढबडी कर दी है “, पर वास्तव में जैसा कि ऊपर कहा गया है, कवि की रचत्ता 
वा जाधार जन सोत हो है, "अत कथा सरित्सागर ” के नामों से तुलना करके कवि का दोप 
निकालना भवंथा अनचित है । दूसरी जो दो वाते लिखी गई है वे भी वास्तव में दोष रूप नही 
है। कबि अपने समय की भ्रसिद्ध बातो या बस्तुओ का उपयोग करता ही है। वह कथा नायक 
पे समय की स्थिति का ही वर्णन करे, यह न जरूरी ही है और न स्वाभाविक ही है । 


 मृग्रावत्ती चौपाई " के पाठ में दो तरह की भले है। एक, शब्द का सन्धि-विच्छेद 

बहासटा छोक नहीं हो पाया, इसमें अथं-संगति में गडच्डी होती है । इसरे या तो लिपि को 

पटने या घशब्दार्थ यों ठीफ न समझने के कारण गछत पाठ छप गया है। यहाँ केवल प्रारम्भ 
की दो दालो तक के पाठ के महत्वपूर्ण सगोधन उदाहरणार्थ नीचे दिये जा रहे है । 
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पद्याफ़ अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 

१ बैठ वीनवु 

३ प्रमननी प्रजुननी 

५्‌ जिमगेह जिनगेह 

५ सीलई धिक सील अधिक 

८ ईत्पादिक ईत्यादिक 

्‌ (9) मु 

टव 7 पहली ४ गमीनई गुरूनड 

५ माहैराली धामथी माहरा लीघ्रा मथी 
८ कू समनीस स्त्रजा कुमम नी स्त्रजा 


पृ नी पाया दीपाती 


मृगावतोी चोपाई संबंधी कतिपय सशोघन 


पद्यांक अशुद्ध पाठ 
ढाल दो २ ऊपरे 
हा ३ मीठलीरे वाध्यों 
६ ने वर्ल श्रेहलगार रे 
७ वदन 
। ७ तंसूम तिणका माल रे 
१० झूली 
१३ भारतारनी 
अब अन्तिम ढाल वारहवी की कुछ अशुद्धियो का शुद्ध पाठ 
१ इग्यारमी 
२ भीवगावे 
३े सिहखडा 
३ देष्पा 
है मुलताणा 
है « गर 
* ५ हे ग्रुप 
है ४ वछकाबहु 
२ परमल है 
५ सुबदी तावे 
५ राहड 
७ मरूवर 
७ भातिवे 
८ सोहइ 
९ कनके 
९ अल॒ए 
९्‌ वीरागी 
९्‌ नवमी 
११ ईग्यारमी 
११ द्णिदा 
१३ है 4 
न्‍ १३ सुणता 


१५ जगीस 





शुद्ध पाठ 
ओप रे 


मीदलीरे लाल वाध्यों 
नव स्नेह रे 


बदन 


तसु मोनिन का माल रे 


भरतारनी 


यहा दिया जा रहा है- 


वारहवी 


अति चगा वे 


सहर वदा 
देख्या 
मुखताणी 
नगर 

मुय्य 

गछ का बहु 
मरम लहइ 


सु बदीता वे 


रीहड 
मखरू धर 
भानि वे 
सुह३ 
पनकः 
बलूणी 
वीरगी 
न॑ चगी 
वाहरवी 
दिणदा 
सुजस 
घर्णे 


जगीना 


ब 


० 2, व [। । 
कि [ , ) 


| 
मन कहर, 
तुलसीदास कृत प्रश्नोत्तर रत्नमाला 


श्री श्रगरचन्द नाहदा 
नाहटो की गुवाड, वीकानेर 


'विश्वम्मरा' वर्ष ५ श्रक ३ में कालीदास रचित प्रश्नोत्तर सत्नमाता प्रकाभित 
की थी। उसके बाद हमारे सग्रह की प्रतियो को देखते हुए तुलसीदास कृत प्रश्नोत्तर रत्न- 
माला एक सग्रह प्रति मे और उपलब्ध हुईं, जिसे यहा प्रकाशित किया जा रहा है । 


कालीदास की तरह तुलसीदास भी प्रसिद्ध कवि हैं। जिस तरह कालीदास 
नाम से कई कवि हुए हैं, उसी तरह तुलसीदास नाम वाले भी कई कवि हो गये हैं । 
अत प्रस्तुत प्रश्नोत्तर रत्नमाला सुप्रसिद्ध रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास की ही 
है, यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता । यह उनकी रचना है या अन्य इस नाम 
वाले तुलसीदास की रचना है पर है यह महत्वपूर्ण । क्योकि एक तो यह सर्वया भ्रन्ञात 
है, दूसरी बात यह है कि रचना में प्रश्नोत्तर के माध्यम में बहुत सत्तेप में सारपूर्ण बातें 
बताई हुई है । ये सभी के लिये उपयोगी एवं मनन करने योग्य है । प्राप्त प्रति १६वी 
शताब्दी की लिखी हुई हैे। इसकी भ्रन्य शुद्ध एवं प्राचीन प्रति मिल जाती तो और 
ही भ्रच्छा होता | श्रन्तिम पद्म मे रचयिता का नाम तो नही है पर लेखन प्रशस्ति में 


श्री तुलसीदास कृत लिखा हुआा है । 
(पाठ श्रत्यंत भ्शुद्ध है--सम्पादक ) 


प्रश्नोत्तर रत्नमाला 


अभ्रपार ससार समुद्र मध्ये, समुज्जतों मे शरण किमस्ति । 

गुरो | कृपालो ! कृपया वर्दत, द्विश्वेशपादाइज दी नौता ॥१॥ 
वधो हि को यो विपयानुराग , कावा विमुक्ति विषये विरदित.- । 
कोवास्ति घोरो नरक स्वदेह , तृदलाक्षय स्वर्ग पद किमस्ति ॥रा। 


विश्वभ्मर) 


समार उन दा श्न्ति जातम्‌ बोध त को मोक्ष हेतु प्रथित स एवं ॥ 
दरार तमिझ नरवस्य नारी, का स्वर्गंदा प्राणभृतामहिसा ॥३े।। 
केसे सुग वस्तु समाधिनिप्ठो, जागति को वा सदसद्विवेकी । 

+ जत्रव संत्ति नि्मेद्रियाणि, तान्येव मित्रारिय जितानि कानि।।४॥। 
गोवा दरिद्रों हि विणाल तृष्णः श्रीमाश्न को यस्य समस्ति तोप । 
योवन्मृत कस्तु निर्चंमों यः, कोवा मृत स्या त्सुखदा निराशा ॥५॥ 
पामो हि को यो ममताभिधात , समोहयत्येव का सुखे स्त्री । 

को धान्महान्धों मदना तुरोयो, मृत्युश्ष को वा पव्यश स्वकीय ।६॥। 
कोवा ग्रुम्यों इन हितोपदेप्ठा, शिप्यस्तु को यो गुरू भक्ते एवं । 

वी दीर्घ रोगो भव एवं साध्ये, किमौपघ तस्य विचार एवं ॥॥७॥। 
कि भूषणाद भूषण मस्तिशीलं, तीर्थ परि कि स्व भनो विशुद्ध । 
कि मित्र हैय कनकच काता, श्लाब्य सदा कि गुरू वेद वावय ॥।४॥। 
के हतवो ब्रह्म गते स्तु सति, सत्सगतिवति विचार तोपा । ह 
के सति सतो सिलवीतरागा; श्रपास्त मोहा; शिव तत्वनिष्ठा ॥॥६॥। 

फोवा ज्वर प्राण भृता हि चिता, मुर्खोस्ति को यस्तु विवेकहीनः । 

काय मियाका शिव विष्णु भक्ति, कि जीवत दोप विवर्जित यव्‌ ॥१०॥) 
ग्रियाहि का ब्रह्मगतिप्रदा या, वोधोस्ति को यस्तु विमुक्ति हैतु. 

फो याम आत्मा वनां भोहि वेदों, जित जगत्‌ केत मनो हि येन ॥११॥। 
यूरात्महायूरतमोस्ति कोबा, मनोजवाण व्याथतों न यस्तु ! 

प्राज्ानि धीरव्व समस्ति कोवा, प्रातो न मोहं ललना कटाक्ष: १२॥। 
विधाद्रिष कि विपया. समस्ता, दुखी सदा को विषयानुरागी । 

धन्योस्ति को यस्तु परोपकारी, क* पूजनीयो ननुतत्र हप्टि ॥॥१३॥) 


नवास्ववस्थास्वषि किने कार्य, किया विधेय विदुपा प्रयत्नातु । 

स्नेटरन पाप पठन त्ववर्मः', ससारमूल हि क्रिमस्ति चिता ॥2४॥) 
विज्ाव्‌ मद्गाविजतमोध्त्ति कोवा, नार्पा पिशाच्या नतु वचितोयः )। 

वा छा सता प्राण भृताहि नारी, दिव्य धवृश्ष कत्व समस्त दैन्यें १५॥। 


४ 


4१ 


विश्वम्भरा ४१ 


नातु न जवय हि किंमस्ति सर्वे, यो पित्मनोयच्चरिन तदीय ! 

का दुस्त्यजा सर्व जने दुराणा, विद्याविहीन पश्ुरस्ति येवा ॥१६॥। 
वासो न सग॑ सह विधेयो, मूर्सेश्च पापैश्च खलेश्च नीचे । 
मुमुक्षुणा कि त्वरित विधेय, सत्सगति निर्ममत्तेश-मक्ति ॥१७॥ 
लघुत्व मूल च किमथितेव, गुरुत्व वी्ज यद्‌ याचन किम । 

जादोस्ति को यस्य पुनर्न जन्म, कोवा मृतो यस्य पुनर्ने मृत्यु ॥१5॥ 
मूकोस्ति कोवा वधिरश्च फोवा, युक्तो न वक्त समये समर्थ । 

सत्य सुपथ्य न मूणोति वाक्य, विश्वासपात्र न क्रिमस्ति नारी ॥१5$॥ 


तत्त्व किमेक शिवद्वितीय, कि मुत्रम॑ सच्चरित यदस्ति । 

कि कर्म कृत्वा न च शोचनीय, का्मारिकसारिसमर्चनास्थ ॥२०१॥! 
शयो मंहाश कत्तरोस्ति कोवा, काम सकीपानृत लोन तृप्ण । 

ना पूर्यते को वषय॑ श एवं, कि दु ख मूल ममताभिमान ॥॥२१॥। 

कि मडन साक्षरता मुखस्य, सत्यच कि भूतहित यदेव । 

त्यक्ता सुख कि स्त्रियमेव सम्यग्‌ देय पर कित्वमय सर्देव ॥२२॥ 
कपश्वास्ति नाशो मनसो हि मोक्ष", क्व सर्वथा नाति भय भिमुक्तौ । 
शल्य परं कि निज मूर्खतैब, के केइनु पास्या गुर वश्न वृद्धा भ१३॥। 


उपस्थिते प्राण हरे कृताते, किमस्ति कार्य सुधिया प्रयत्नातु । 
वाय चिर्त॑ सुखदय मप्र मुरारिपादाबुज मेव चित्य॑ ॥२४॥। 


. के दस्थव सत्ति कुवासनास्या, य* घोतेक सद सिभ्रविद्य । 


मातेव का या सुखदा प्रविया, किमेघते दानवशांत सुविधा । २५।॥। 
कुतोहि मीति सतत विधेया, छोकापवादा झव छानना तत्व । 
कोवास्ति वधु पितरौ च को वा, विपत्सहाय परिषालकों यो ॥२६॥। 
बुध्वा न बोढ, परिणिष्यते कि, थिर्व प्रशात सुपर बोध म्प्पं 

ज्ञाते कस्मिव्‌ विदित जगत्स्यात्‌ सर्वास्म ब्रह्मरिणि पूर्ण रुपे ॥२७ा। 

कि दुल॑ भ सद्गुरू रस्ति लोके, सत्सगति ब्बह्म विचार्णा च 
त्यागोहि सर्वस्य शिवात्मवीध, कि दुर्डय सर्वे जने मंनोज ॥रेपा। 


५-० 


बे 


विश्वम्मरा 


शिद्र 
ल्‍ध 


परी पद वौन के एनि ब्र्म, प्राधीतशास्त्ो$पि ने चात्म वाध । 


के दट्िय झानि संचोपमा स्त्री घत्रवों मित्र वदात्मजाघां ॥२६।। 


विद्ध न्चल कि घन मोौवनाम, दाने पर कि च सुपान्न दत्तम्‌ । 
पठ गते रप्य सभि निफार्य, कि कि विधेय मलिन शिवार्चा ॥]३०)॥। 


कि जम यन्प्रीतिहर मरारे, बवास थाने कार्या- सतत भावाश्चौ । 
प्रटनिग कि परि चितनीय, ससार भिव्यात्व शिवात्म तत्व ॥३१॥। 


क्ठ गता वा श्रवण गता वा, प्रशवोत्तरात्था मण्यि रत्नमाला | 
तनोतु मोद विदुधा सुरम्या, रमेश गोरीश कथेव सद्य ॥३२॥।॥। 


॥ उति श्री तुतसीदास #त प्रश्नोत्तर रत्त माला सपू सा !। 
प्रमय जन ग्रन्यालय, वीकानेर प्रति स. ७३८७ 
पत्राऊ २४-२६, १६ वी शताब्दी लिखित । 


कि 


हिन्दी विश्वभारती के चन्द्रानुसंधान विभाग की 
अपूर्य उपलब्धि 


यह सर्व बिदित है कि अपोलो ग्यारह के चन्द्र यात्रियों को २१ दिन तक एक 
परमावृत्त वेगानिक सदन में इसलिए रसा गया था ऊि थे पृथ्वी पर चन्द्र के किसी मारक 
कीटाणु का प्रसार ने कर सके। परीक्षण में साववानी सर्वथा प्रणसनीय थ्री परन्तु 
हिल्‍्दी विधमभारती के चस्द्रानसबान विभाग की ओर से दिनांक १३--४-६६ की 
साजनिक सभा में बेदमनीपी श्री हनुमानप्रसाद जी द्वारा शास्त्रीय प्रमाणों के आधार 
पर स्पष्ट रुप से यह घोषित कर दिया गया था कि ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार चन्द्र 
मारऊ नत्वों से सर्वथा सुन्य है और वह जीवन के अनेक पोपक तत्वों से परिपूर्स है। 
परीक्षण में भी यही सिद्ध हुआ श्रत वैदिक बिज्ञान की यह उपलब्धि सर्वथा अभिननन्‍्दनीय 
एवं विशेष रूप से गवेषणीय है । 
“-संम्पादक 


| 22.06 &#श्प्याकक, हा _ 
( धिम्रश 


3 अक _ानिजााँ 


“प्रक्षर बत्तीसी" के रचयता 
रचनाकाल और शुद्ध पाठ 


है अगरचंद नाहटा 


शोघ पत्रिका' वर्ष १६ अंक ४ में श्री रतनलाल मेहता ने “मुनि हेमत ऊेत ग्रक्षर 
वत्तीमी” प्रकाशित की है। वास्तव में यह बत्तीसी बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इसकी रे 
पत्राजर और २-३ गुटकाकार प्रतियां हमारे सग्रह में है। इसके रचयिता का नाम 
'हैेमत! नहीं, सुनि महेस है. और रचता सवत्‌ भी सं० १७५० न होकर, स० १७२५ 
है। हमारे सम्रह में श्रक्षर बत्तीसी और राचा वत्तीसी एक साथ लिखी हुई एक प्रति है। 
जो सवत्‌ १७४२ के आसोज सुदी १४ गुरुवार को रिणी नगर में सुश्राविका वाई लाली के 
वाचने के लिये भावसागर गरि ने लिखी है। श्रतः सवत्‌ १७४० वाला पाठ तो निश्चित 
रूप से पीछे से बदला हुआ है। स० १७४२ की तो लिखी हुई इसकी प्रति ही मिलती 
£ और उसमें उसका रचनाकाल स्पष्ट रूप से स० १७२४५ विया हुआ है। यथा-- 


सतरइमइ पचवोीध मइ. संवत फीयउ व्खांख ] 
उददपुरद उहिमकी, सुनि महेस हित श्रांसा ॥३४।॥। 


ले० सवत्‌ १७४२ वर्ष श्रासू सुदि १४ दिने श्री गुरुवासरे उपाध्याय श्री ५ श्रीभाव 
प्रमोदजीगशि वराणा मते वासी भावसागर गरिय ना लिखितमस्ति श्री रिखीनगर भध्ये सु- 
श्राविका बाई लाली बाचनार्थम्‌ ॥ 


दूसरी प्रतिया भी १८वी शताब्दि की लिखी हुई है और उन सबमे अन्तिम पद्म मे 
रचथिता वाले पाठ में मुनि महेस ही है, हेमत नहीं । 


श्री र्तनलाद मेहता को जो प्रति मिली है वह काफी पीछे की है। उसका पाठ 
नी याफी असुद्ध है । कहीं पाठ परिवर्तन भी किया हुआ है. और ३० वा पद्य नया 
जोद्ा हुमा मालुम पदता है। क्योफ़ि हमारी प्रतियों मे बह पद्य नहीं है और कुल पद्यो की 
सरण ३४ ही है, ३४५ नटी । शुद्ध पाठ पुन प्रकाशित करना आवव्यक समभकर दो 
प्रतियरों के आधार से सम्पादिन पाठ पुन प्रवाणशित किया जा रहा है । 


विमर्द $+ . - 


[ द्छ 
शक भी 


वर्णनुक्रम के भ्रक्लरो के प्रारम्भ से रची जाने वानी वावनी, वद्दीसी, वारहसदी 
आदि रचनाओं के सम्बन्ध में मेरा लेख बहुत वर्ष पहले 'मघुकर' में प्रकाशित हप्मा था ॥ 
उसको कुछ परिवद्धित कर नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। ८स 
प्रकार की रचनायें सबसे अधिक हमारे श्रभय जैन ग्रन्थालय में ही प्राप्त रै और अैंने 
प्रयत्नपूर्वक ऐसी रचनाझ्रो की विधेप खोज की है। गोपालगज के प्रो० कृप्गनारायरग 
प्रसाद 'मागध' ने इस विपय पर शोघ प्रबन्ध लिख कर पी-एच. डी की डिग्री प्राप्त री है । 


अक्षर बत्तीसी की रचना उदयपुर में हुई है श्र वहा १८ वी घाताविद के प्रारम्भ 
मे खरतरगच्छ,तथागच्छ,विजयगच्छ श्र लोकप्गच्छ के उपाश्रय थे । श्रत. मुनि महेस :न्‍्टी 
गच्छी में से किसी परम्परा मे हुये होगे । श्री रतनलाल मेहता ने मेवाट भ्रपरण मोतीलालजी 
की परम्परा मे इनके हीने का अनुमान किया है, वह ठीक नहीं लगता। मोतीलालजी के 
पास अक्षर-बत्तीसी का एक पत्र प्राप्त हो गया, इसी से श्री मेहता ने यह भ्रनुमान कर 
लिया। पर वह पत्र तो बहुत पीछे का है भ्रौर किसी श्रन्य प्रति से नकल फर लो 
गई है । 


यहा एक जिज्ञासा भी मुझे है कि श्री रतनलाल मेहता ने मेवाड भूपग्ग मोती- 
लालजी को वारह॒पंथ का मुनि लिखा है, सो तेरहपथ और स्थानववासी सम्प्रदाय का 
तो मेवाड मे प्रचार रहा है। वारह पथ की क्या परम्परा रही है ? इस पर श्री मेहता 
या अन्य कोई जानकार व्यक्ति प्रकाश डाल सके तो अच्छा हो। बारह पथ के पवत्तंक 
कौन थे ? उनकी मान्यता मे दूसरो से क्या श्रन्तर था ? श्रव तक उनकी परम्पण में 
कौन कौन हुये हैं श्रौर श्रभी कौन हैं? इन सव वातो की जानकारी प्रकाश में लाई 
जाय । इस पथ के साहित्य के सबध मे भी खोज करके प्रकाश डाला जाय। प्राशा है 


/ बारह॒पथ के सम्बन्ध मे जानकार व्यक्ति श्रावष्यक सूचनायें शीघ्र ही प्रकाश में लायेंगे ।* 


१ बारहपथ सम्प्रदाय और स्थानकथासी सम्प्रदाय दोनो एक हो सम्प्रदाय हैं, इसका एफ 
धन्य नाम वाईसपथी सम्प्रदाय भो है। स्थानकवासी सम्प्रदाय से जब श्राचार्य सन 
भीखरशजी ने थि० स० १८१७ मे श्रपना सम्बन्ध विच्छेद फर तेरापंय सम्प्रदाय वी 
स्थापना फी । उसके बाद स्थानकवासी सम्प्रदाय को तेरापंथी सम्प्रदाय से भिन्‍न 
प्रदर्शित करने के लिये उसे वारहपथी या बाईसपंथो नाम से पुफारा जाने लगा | 
बारह पथ शब्द का प्रचलन भ्रधिकतर मेवाड प्रदेश फे गाँवों में होता है । 


इस प्रकार बारह पंथ सम्प्रदाय फे प्रवर्त क, मान्यता,परम्परा, साधु एवं साहित्य 
वही है जो स्थानकवासो सम्प्रदाय के हूँ । 


«>सम्पारद 


8 


न 
हर कु 


शोध-पत्मिका 


अक्षर बत्ती सी 


बका ने किरीया करी, करम करो ते चूर। 
रिगीया विश रे जीवडा, सिवनगरी हुड दूर॥ ६ 
पा करम खब करों, खिमा करो मन माहि। 
खाति करी सेवो सदा, जिशावर देव उछाहि ॥ रे 
शगा गरब ने कीजीयडइ, गरव कीया जस हाणा। 

गरव कीया थी गुण गले, गरव न करो श्रयाणा ॥। रे 
घघधा घर धरणी तजो, घर घटि राखठ कार । 

कुटव सह स्वारथ लगे, जम सेती विवहार || ४ 
नना निरति करों सदा, विरति करो मन माहि । 
विरति विना रे प्रागीया, दुरगति लेसी साहि ॥ ५ 
चचा चोरी परि हरगो, चोरी करम चडाल। 
विजड चोर चोरी घकी, नरग गयो ततकाल ॥| ६ 
छछा छलिन कीजीये, छल माया नउ मूल । 

छल करि ते सीता हरी, देश शिर” देखो सूल ॥। ७ 
जजा जोर न कीजीयद, जिण तिख सेती ताणि। 

जोर कीयां जुगतठ नही, आखे दुनी अयांण ॥ ८ 
भभा भूठ न बोलियड, रूठइ अपजस होइ । 

वसु राजा भूठे थकी, दुरगति जातो जोइ॥ € 
नना नमण करउ सदा, नमतां नव निधि होइ। 

देव ग्रुरु माता-पिता, हेत धरे सहु कोइ ।॥| १० 
टटा टेक ने छाडीयें, धरम ध्यान रह रीति | 
काम देव टेकड रहो, देव परिख्या जीति ॥ ११ 
ठठा ठिक माहे रही, ठिक विश ठामि न होइ । 
टिकथी चूका जीवडा, सिवपुर कदे न होइ ॥ १२ 
डंडा डायण राखसी, तिसना ते घट माहि। 

जे तिमना (त्े)नवि वचीया, ते सुरगापुरि जाहि ॥ १३ 
टडा ढाकणा जगत * रो, जग॒ गुरू माथे राखि। 
परदेसी केसी गुर, राय प्रसेशी साखि।॥ १४ 





दुंगंति । 


जुगत + 


यर्ष २० /अ्रंक 


णणा नित नवकार गुणि, चवर्द पूरव सार । 


सु दसझण नवकार थी, 


तता तीने आदरो, 
देव धरम ग्रुरु-निरमला, 


थथा थिरमनि राखीये, 
विसन सात दुरइ तजो, 


ददा दानज  दीजीयइ, 
गज भविससलो राखीयो, 
धधा घरमज कीजीयइड, 
धरम बिना रे जीवडा, 
नना नर भवतईद लहो, 
मानव भव छइ दोहिलो, 
पपा पाप ने कीजिइ, 
जे करसी सो पावसी, 
फफा फेरन कीजीयइ, 
फेर कीया फोको पड, 
वबा बापड मुगतरी, 
वीजी वायड सहु॒ त्तजो, 
भभा भर जोवन समड, 
सील रयण घर गाठडी, 
ममा माया परहरो, 
नद राजा ममता अथकी, 


यया जाप जपो सदा, 
जाप जापो जिश तणो, 


ररा रौीस न कीजीयइ, 
रीस कटारी ले मरे, 
लला लालच दूरि करि, 
लालच लागा जीवडा, 
ववा वइर न कीजीयइड़न्‍, 


सेठ कुले अवतार ॥। 


तीन तत सरदार । 


राखौ हीये मभारि ॥| 


गातम वन झभिराम | 
पामों सिवपुर ठाम ॥। 


दया करो? चित घार। 
मेध कुमर अवतार ॥। 


धरम थकी धन हीइ । 
सुख न दीठो कोई ॥ 


बलिज भश्रारिज खेत | 
चेत सके ती चेत ।। 
झलगा रहीये आप 
क्या वेटो क्या वाप ॥| 
खाण दाण घन धाम । 
सीभइ कोई न काम ॥। 
कीज घरम मूं हेत । 
परमइ सिवपुर खेत ॥! 
मनस्या राखो ठाम ! 
वसि करि इद्री गाम ॥| 


ममता मूकउ दूर । 
पोहतो नरक हजूर !! 
आरणी निरमल भाव । 
जब छुटकवारो थाय ॥। 
रीस कीया तन हाण ! 
हिताहीत नवि जाशि ॥ 
खाण पाण वसु वेस । 
छाडी जाय परदेस ॥ 
वइरइ जुघ विणास | 


२० 


२१ 


श्र 


श्३ 


२४ 


२५ 


२६ 


श्् 


[६५ 


झौष-पतियां दर्ष २०/अभंक मे 


ही 
#&गी 
ऋ कर 


इम्जोइ्स.. दैरट भर्की, कीचों छुल नो मास ॥ २६ 


मझा मासद मत करठ, जि भाष्यो परमाण + 
झड़प. मात्रे जीवड़ा, निन्‍्तव भारया जह्य ॥ ३० कु 
धंपा पीज ने वीजीये, किण ही कह्यो कुबोल । 
प्ररजुनमाली नो परे. जग माहि बा तोल ॥) ३६ 
हा हिल बाछ्यों सदा, पट जीवन हितकार । 
हित यकी हिला ऊपऊजे, आखे सहु ससार ॥ दरे 
प्रसर बतीसी एक हीं, सवोधन हितकार | 
दृहा ग्रर्थ वीचारसी।, पार्म लव न पारत॥। ३६ 
मतरदइसट. पंचीसमडद, सावत कीयउ वबखाण । 
उदग्पुरि उद्दिम कीयउ, मुनि महेस हित जाण॥ रे४ 
इनि प्रसर बतीसी समाप्ता | १० चद्र भाण लिखित । श्री विक्रमपुर मध्ये ४ 
नाहटठों की गुवाःट 
बीकानेर, राजस्थान 


क्या पदानाम स्वामी की प्रतिमा 


'सैमॉके -नकात-- अल, 


७ रे 
कमा कालीन हैं ? 














'संम्म॥ा॥लथ्यरूउउकादता८ंप८ कद अप, 


के रामवललम सोमानो 


शोप पत्रिफा (त्रमासिक) वर्ष १६, भ्रक ४ में श्री बलवन्तरसिह मेहता का जशीध 
लेप प्रताधित हुआ है। विद्वन लेखक ने पद्मननाभ की प्रतिमा को कुभा कालीन माना है 
लत प्रतिमा पर उत्डीरों लेस से इस नथ्य की पुष्टि नदी होती है । लेख के पूर्व भाग 
में बंद मान शाह के पृर्वेज सहस्यपाल सवलसा का प्र्ंगवद्दय उल्लेख है। यह महारागा। 
डे भा या प्रधान मत था और मैंने महाराणा कु भा पुस्तक मे इस परिवार का विस्तृत 
दरिनिय दिया है । प्रस्तुत नेख वि० सू० १८१६ का है । इसको ध्यान पूर्वक पढ़ने से 





! विचार्तां 


ई्‌॒ वो 


हि (६१०७ रू ५६ ७| है । डै 


कल ० के कुछ शब्दों पर विचार 


([ नी मंवरलील नाहुटा ) 


सका "रमनिनन्‍+न- राम 4 न 
कीं: 
हक - । 


दुभशील गणि कृत प्रवन्ध-पचरणती की हस्त लिखित प्रति हमने लगभग 

२५-३० वर्ष पूर्व पृना-भाडारकर ओरिएण्टल इन्स्टीट्यू ८ से मगा कर पही थी और 
उसके कुछ प्रवन्धो का सार व नोट लिये थे । इस ग्रन्थ में लगभग ६२५ छोटे-मोटटे 
प्रबन्ध है जिनमे कई ऐतिहासिक, कई पौराणिक और कई लोक-साहित्य से सम्बन्धित 
हैं। इस महत्वपूर्ण ग्रथ को हाल ही में मुनिराज श्री मृगेन्द्र मुनिजी महराजा मे सु- 
सम्पादित कर प्रकाशित करवा दिया है | डा० हरिवल्‍लभ भागयाणी जैसे भाषा-विज्ञान 
के मूर्धन्य विद्वान द्वारा लिखित विस्तृत निबन्ध-भूमिका से इस ग्रन्थ की थोभा में 
प्रशसनीय अभिवृद्धि हुई है। शब्दसूची मे इतनी महत्त्वपूर्ण सामग्री भरी पड़ी है कि 
देश्य शब्दों के सस्कृत प्रयोगो का अध्ययन और उनका इतिहास जानने का यह प्रघस्त 
साधन हो गया है | इसके वाद सदिग्ध अर्थ वाले २१ शब्दों की सूची दी है, जिनमे कुछ 
दाब्दो का यहाँ स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया जाता है:-- 

(१) पृ० २१५२-१८ में 'कपरित।' शब्द कंवली के लिए प्रयुक्त है।यह गुप्त नोघ 
पत्रिका नही परतु एक प्रक्रार का पूछा है, जिसमे दुद्ृरा तिहरा लपेटकर फुटकर 
पत्रादि रखे जाते हैं। भतिचार आदि में केंबली को ज्ञानोपकरण में गिनाया 
गया है । 

(२) 7० २१४-१७ में चुरडक' शब्द का पर्याय “'चरूडो' राजस्थान मे प्रसिद्ध है। चरू, 
चरी और चरूडा उसो के आकरार-भेद के नाम हैं । 

(३) पृ० ५६, १४-२०-२१ में दण्डालक' का अर्थ 'मोनी नी एक जात लिया 
परन्तु यह नाम योगी (दण्डो) के दण्ड से सम्बन्धित है । 

(४) पृ० १३७-२६ में 'निछारक” का अर्थ' “घर का एक भाग' लिएा है। इसका 
अर्थ निसारा स० निस्सर, निकलने का स्थान गृहद्वार कहलाता है। राजम्पान 
में यह शब्द आज भी प्रयुक्त है। दीवाली के दिन गृहद्वार पर जो दीपज़ बिया 
जाता है उसे 'निछारे का दीया' कहते है । 


(४) १० १७८-२१-६ में 'प्रशक्किका या शिविकका का थे साध गी होगा 


है । शिविकका का भाषा पर्याय छीक्‍्ता है । 


१६ 
(१४) वरदा 
हलक ५० ततापाध मात» “कल ड ५ घ०2०५ धर ४ डिका+२०५४22+2 ५० वध ५६“ स्‍क नम कस पका -०१५४०५७३- अल अप नर उकरद पा 532 अकप 52-93 प 
(६) १० ३४६५-२९ ३४७ १ में भूतेल का राजस्थानी-पर्याय भतुलिया है ! गोलाकार 
रु ते है। जोब विचार में इसे 'मडलि' वायु कहा है। 





फू 
गतिधोल वायु को बहु 


(७) प० ५४८, १२-१६; ५४५, १२-१४ का 'रउलाणी' शब्द राउल का स्चीलिंग है, रर 
जो योगिनी का हो पर्याय है। 
(८) ४४, ८७, १२१५ में प्रयुक्त वत्त लक! का अर्थ नानो गोल वाटको () नही परन्तु |, 


टस का पर्यायवाची 'बदलोई! अर्थात्‌ दाल, चावल आदि रांधने के काम में आमने 
वाले भग्तिये के लिये आज भी प्रयुक्त है । 
(६) १५० १०६, ६-१०-३० में प्रयुक्त 'वलयमुख! मच्छियो का जाल (?) नही परन्तु 
देन वा बांस के बने हुए उस छोटे घडे को कहते हैं, जिसका मृह चडी जितना 
होता है । उसमें छोटी मछलियां एकन्र की जाती हैं । 
(१०) १० १४-२७ में दकरा फल का अर्थ बीजोरू (१) लिखा है परन्तु कथावस्तु को 
देखते यह कोई फल नही परन्तु कटारी का वह फलक है, जिसे चतुर कलाकार 
ने धर्कसा से निर्माण किया है पर फौलाद की भांति मालम देता है और राजा ने ह 
उसको चबाकर रउलाणियो? को जीता था । न्‍ - ९२५ 
(११) ० २३३-१० में प्रयुक्त संचारक 'पाखाना या गंदे नाले! के प्रयोग में है। 
(६१२) 8० १६६-१० में “मभारित' जब्द का अर्थ खसी किया हुआ बैल श्रौर अममारित 
अर्थात्‌ साड-सूरज का साड कहलाता है, जिसे खेत्ती-वाडी, गाडी, घानी आदि 
किसी भी काम में न लेकर खुला छोड़ दिया जाता है । 
(१३) १० १६६, ४-८ में 'सहोकछिक” शब्द तेल की उस हांडी को कहा है, जिसको 
महोलिया बर्थात्‌ राजस्थानी में 'झावलिया? कहते हैं । 


७ आए ७ अ. 
अप ७. 


राजस्थानी भाषा का गौरवपूर्ण मासिक 


# मस्वाणी & 6 ' 
मम्पादक -- थ्रो रावत सारस्वत 
वापिक मून्य १०) 
सम्पर्क : ... 
राजस्थान भाषा प्रचार सभा 


डी. २८३, मीरां मार्ग, बनी पाक 
है जपुर ( राजस्थान ) 


४ 
हि 


चोसठ योगिनियों 
की 
प्राचीन नामावलियां 


हब अल 


) भ्री अगरचन्द नाहुंदा 


सह 








चोसद बोगिनियों की बहत प्रतिद्रि है। बोगिनियों की कई मूर्तिया प्राप्त है भ्रीर 

एव मरिर भी चौगठ योगिनियों के नाम से प्रसिद्ध है। योगिनियों के नामो की सख्या 
नामंठ बनाई जाने पर विभिन्‍न सन्‍्धों और नामाबालयों मे जो नाम मिलते है वे एक दूसरे 
फी मिस्‍स है । चौसठ योगिनियों की नामावजियाँ फुटफ़र पत्रों और ग्रन्थों मे जो भिन्‍न 
लिन्‍न मिलो थी उनकी कर्ई सूचिया थोध पत्रिका में प्रकाशित मेरे दो लेखो में प्रकाशित कर 
सपा 7। अभी दो प्राचीन, जन ग्रन्यो मे नामावलिया और मिली है जो एक दसरे से काफी 


3 


लिन्‍ने है उन्हें परा प्रकाशित किया जा रहा हे--- 


है 


न्टै हहे 


ऊनावाय विनयचन्द सुरि रचित 'काञ्य शिक्षा नामक महत्त्वपूर ग्रन्य लालभाई दल- 
पाना: भारीय संस्झत विदामदिर से प्रकाशित हुआ, श्रभी मेरे देसने में श्राया, उसमे 


वैमिनियों « 


' बहटी, बाली, काविती, बुमारी,कांगी, जलहरी, सीयली, नीलकठ (कठी), पारपी 
एसपी, मरुरा, पिगला, अनगसीहा, दाहलार, श्री वर्या, नन्‍्दा, श्रीमगला, श्रीसिद्धा, श्लीईसावी 
क्रीमवरा, अपरा, सनसा, मनसा, विपहरा, अलोभी, अग्रीव, वस्त्रकुमारि (री), धवल 
कुर्दा, भिम्मला, सकारिणी, जाल।मालिती, महलदछि (छो।, दाहना, रसा, मरसा, क्रदला, 
माग्ितक्या, याजिका, हरसिद्धि, बाइरि (णी), कोसला, मयूरती, भ्रभयक्रुमारी, जया, 
व्िजया, नेसा, विनेता, भेवंपी, महमाया, आाश्ापुरा, एकल्लवीरी, ईश्वरी, पिप्पला, ऊ, 


शआधिर्ि (सी), हिउम्त, घुनरेसा, जालिन्धरी, स्वसीपली, हिवपाइसी, हिवपतंगी, 
हलिमिभानतिनी, टिमय्ब री, महलब । 


सम्मान १३६७ में जेंनावार्य सोमतिलक सूरि ने लघुस्तव की ज्ञानदीपिका टीका 
/ उसमें १८ वे झवाक की टीका करते हये योगिनी विद्या के प्रसंग में चौतठ योगिनियों 


गगिनीना विद्या । अझतत्तत्ममंगेन योगिनी दोष विधान यम्वमवि भक्तों 
॥ तासा सामानि चेंवानि-- 


3१, (2 


क्र रे. ७ 


१4 


१ 


5! ४ 


०५4 


चोनठ योगिनियों की प्राचीन नामावलियां 


७ च्फ 
थी 
है. ०. 


ब्रह्माणी, कुमारी, बाराही, घकरो, इन्द्राग्गी, कादाली, कराही, कादी, महावाजी, 
वामुण्डा, ज्वालामुखी, कामास्या, कपालिनी, भद्रकाली, दुग्गों, प्रम्विका, ललिता, गौरी, 
सुमगला, रोहिणी, कपिला शूलकरा, कुण्डलिनी, निपुरा, कुल घुल्ला, भरवी, भद्गा, 
चन्द्रावती, तार्रावही, निरणना, हेमकान्ता, प्रेतासना, ईशानी, वबैश्वानरी, वैष्णो, 
विनायकी, यमघण्टा, हरसिद्धि, सरस्थनी, तोनला, बन्दी, शामिनों, पद्मचिनी, चितिग्गी, 
वारूणी, चण्टी (प्रत्यन्तरे नारायणी) , वनदेवी, यमभगिनी, सूर्यपुती, सुशीलता, कृप्णापराशही, 
रक्ताक्षी, कालरात्रि, आकाणी, श्रेप्ठिनी, जया, विजया, ध्मावती, बागोइवरी, कात्पापिनी, 
श्रम्निद्ीत्री, चक्र ब्वरी महाविद्या, ईश्वरी। 


योगिनी दोप विवान यत्र श्ौर योगिनी चक्र विधान दस प्रकार ऐ--- 
यत्र चेदम-- 








२३ | (८१५ ८ तासा कु कुम -गोरोचनाश्या यत्रमि३ जिग्गत्या 
विधिवत्‌ फन पुण्पगन्ध धृप मुद्रा नवेद्ध दीप पूजा 
११ | १२ । ५६२२ 





छृत्वा शुविरेकाग्रमना , 


१७ | २४ | ६ | १४ न न 
चतु पप्टियोगिनी- सर्वा प्रपि रधिरामिपक्षीर- 








१३ । (० । १० । २० मुराध्रिया केलिकोलाहलगीतनृत्यरता लघ्वी नश्णी 
प्रौद्य वृद्धा भ्रमराग्नि सूयंशशिवरा विकटाक्षी विकददन्ता मुत्कलब्ेथा. फराननिय्शा 
अतिसूक्ममधु रघघ रोत्वटनिनदा: स्थिर चपलाः थास्तरोद्रस्शलबलघान प्रनविष्णुध्चनुन का 
दिव्यवस्त्राभरणा अक्कुश्षपाश्कपालकत्तिका विशुलकरवालघसचक्रगदावुन्तधनुवंद्याद्याएंप 
विभूषिता विप्कभादि-सप्तविशति योग-अश्विन्यादि-प्रष्टाविद्वतिनक्षत्र-मेषा दिद्वादश राधि- 
चन्द्र-सूर्या दिनवग्रह-ना रमिहची र- क्षेपपा व-माहदिभद्व मा हिल्‍्नादियक्ष परिठ्ृता । पूर्वोक्त मष 
जपेत्‌ । योगिनीदोपो याति । 


चतु पप्टि ममारयाता योगिन्य काम रुपिका । 
पूजिता प्रतिपूज्यन्ते भवेयुर्वन्दा: सदा ॥8॥ 
इति योगिनी चक्र विधानमप्यतान्तभ त शेयमिति इतोवार्ध 
चौसठ यौगिनियो के स्वरुप भौर उनके ध्यान के सम्दन्ध में तत्व णा ग्यॉन मिला 
है। उसमे चौसठ योगिनियो के नाम भी दिये है, झतः तत्वविधि दे ध्योग यहा बएुप 
किये जा रहे है-- 


७4“ 5 7“ कं प्रव.दामि. यबोगिनीना समासत' । 
धोाइफिर सुवसगा भ वियूल डमझू. तथा ॥ 


पाया बायि दान तगद ध्यायेत्‌ सर्वाग सुन्दरम्‌ । 
या द्िनीयफ ध्यागे दक्ष माला मथा कुशम्‌ ॥ो 
दघान पुस्तक चीणा सुश्वेत मणिभूपणम्‌ । 
य्याता दान, गदाकुल्त दान नील वर्णकम्‌ ॥। 
घ्यायिेतू.. ठनीय॑ गुभद-मप्टक शुभलक्षसम्‌ । 
पापा सेट पद्ठिश च दधान परशु तथा ॥| 
प्रस्वर्ग चतुर्बा नंद ध्यायेदप्टक मादुरात । 
एन्त सेट च परिव भिडिवाल तथैव च॥ 
पज्समाप्ट कमेसद्वि व्येत स्थात्‌ु सुमनों हरम्‌ । 
पीत पप्ट मुसीरक्त--मप्ठम च तटिल्यभम्‌ ॥ 
कुम्ता द्विक सम प्रोक्त पद्ाा रम्याप्टरमान्तकम्‌ | 
सामानि-दिव्ययोंगा महायोगा सिद्धयोगा महेथ्वरी ॥। 
पिधशाविनी टाकिनी च कालरात्री निश्चाचरी। 
काली रोद्बेताली हुकारी भुवनेश्व॒री ॥ 
ऊप्बंकेशी विन्पाक्षी शुष्कागी नर भोजिनी। 
फटकारी वीरभद्रा चर ध्ृम्राक्षी कलहप्रिया ॥ 
रक्ताक्षी राक्षमी घोरा. विश्वस्पा भयकरी | 
वामाक्षी चोग्न चामुण्य भीपणा चत्रिपुरान्तका ॥६ _.. 
वीर कौमारिका चण्डी वाराही मुण्डघारिणी। 
भेरवी हस्तिती क्रोब-दुमुखी प्रेत-वाहिनी ॥११॥ 
सद्दायदीघ॑ लम्बोप्टी मालती मत्रयोगिनी । 
प्रस्थिनी - चक्रियी अआ्राह्य ककाली भुवनेदवरी ॥१२॥ 
वेंटकी वाठकी शुत्रा क्रियादुती करालिनी। 
धसिनी पद्मिनी क्षीया हसवा च प्रह्मरिणी ॥१३॥ 
लल्मीस्चकामुत्री लोला काकदृप्टिरवोमुखी । 
पुज्टी मालिनी घोरा कपाली विपभोजिनी ॥१७४॥ 
चनु* पष्टि समास्याता योगिन्यों वरसिद्धिदा-।” 


किक 


सठ योगिनियों की प्राचीन नाम।वलिया 


क्र 
सिकक्मम-कमी 


सवत्‌ १४६४८ में रचित आचार दिनकर' में ६४ नाम इस प्रक्वार ई-- 


ब्रह्मारि, 
इन्द्राणी, 
महाकाली, 
कापाली, 
ललिता, 
कपिला, 
कुरूकुल्ला, 
नारपिही, 
ईव्वरो 
यमघटा, 
चडी, 
शाकिनी, 
मूर्यपुत्री, 
कालरात्रि 
विजया, 
अग्निहोत्री, 


इसके बाद पुर देव-वीरो के नाम भी 


कौमारी, 
ककाली 
भामुण्डा, 
भद्रकाली, 
गौरी, 
घगूलकटठा, 
भैरवी, 
निरजना 
महेष्वरी, 
हरभिद्धि 
शखिनी, 
नारायणी, 
शीतला, 
प्राकाशी, 
धुम्नवर्णी, 
चक्रश्वरी, 


22 
मर 


[२ 

| 
जन 

है ७-। 


नि 


ये 
| 
| 


वाराहोी, 
कराली 
ज्वालामुणी, 
दुर्गा, 


सुम गला, 
कु डलीनी, 


+४ 


( 


ह्रैमकाता, 
वंप्णवी, 
सरस्वती, 
पद्मिनी 
पत्रादिनी, 
कृष्ण पासा, 
सुप्टिनी, 
वेगेदवरी, 
मटाग्रग्बिका, 


हैं। 


72 


४] 


(९ 


: 


धगाकरनो 
काली 
फामरपा 
प्रम्य्रिया 
रोहिग्गी 
त्रिपुरा 
चन्द्रावती 
प्र तामनी 
यैनायवी 
तोवला 
नित्रणी 
यमभगिनी 
रक्ताक्षी 
जया 
बागत्यायनी 
स्श्यरी 


वाहटा की गुयाद 


पीरपनेर (रान०) 








॥|' 
यू ५, 
अर हि 
न्‍/५ द । 
मालवनगर थी है 
की प्राचीन क्र 


९9 भरी रत्नचन्र शअ्रग्रवाल 


त्व। 


भारत मे प्राचीन दनिहास में मालव, झिवि यौधेय, अ्रजु नायव भझ्रादि गणशराज्यो 
में ध्रपती-भपनी मुद्रा एवं कंताक्ृतियों द्वारा विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है । इनकी 
विदमारता में परिणामस्वरूप यहा विदेशों शासरझों का साम्राज्य स्थापित न हो सका 
ग्रौर टमी कारगा राजत्यात में गुप्त साम्राज्य का भी विशेष भ्रभुत्व दिखाई नहीं 
देसा 2 । एमी संधर्य में ईसा की तृतीय शतली में बडवा, बर्नाला, नादसा, विजयगढ़, नगर 
गादि कतिपय स्थानों पर यपत्तम्भो” की प्रतिप्ठा सम्भव हुई, जो इस भूप्रदेश पर बंदिक 
यश़ो 3 अनण्ठान वी साक्षी | । ध 





जयपुर क्षेत्र में नेवार्ड के पास रैट वे टोक़ से १८ मील दूर उनियारा ठिकाना का 
गर ये दो स्थल नो मालवों के प्रमुस केन्द्र थे । “ैंढ * की खुदाई3 द्वारा बहुत महत्त्वपूर्ां 
टामृनिया सिये, कटा पक्र सामग्री और सीसे की बनी मुद्रा मिली है, जिस पर 
'माह्यशनतद प्राद्यी लिपि में उत्तीर्ग है। उस स्थल का विधशप परिचय आगामी लेस 
में प्रस्तुत जिया जायबगा । टस समय हम अन्य केन्द्र नगर! की महत्त्वपुर्ण सामग्री का 
स्विधेष परिनिष दियाव वा प्रयत्न करेंगे । 


री 


सदस्य टला -थ। अकमनयनप्नाछफनप्ा 
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2९५६ में सर्नेज्षण के समय मुझे यहा पर ऐतिहासिक लाल-काली चरातल [ छल 
2 रि८४ ७०४०] बाली मृदभाण्ट कला को भी सामग्रों देयने को मिली थी। यह्‌ 
इंराद के पाम 'वोपपुरा! में भो उपलब्ध हुई हैं । 
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भगवान्त दास निरंजनी की एक अज्ञात 
रचना-सिहासन बत्तीसी की सचित्र प्रत्ति 


रँ 


| 
|] श्रगर चन्द नाहरटा 
| 
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झूम ज़िनके राज्य शासन को वहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है, थे हू- 
पुरषोत्तम रामचन्द्र | आज भी जिस शासन में सब तरह के सब साधन प्राप्त हों घोर 
। प्रजा को उचित न्याय, रक्षण व पोषण मिल सके ऐसे भ्राद्श राज्य की कल्पना श्राततें हो 
' लोक-मुख से रामराज्य का नाम प्रकट होगा। राम के बाद बसे अ्रनेक नौति-निषुण 
. और प्रजा-वत्सल राजा हुये है श्रीर उन्होंने भारत की कीति बढाई पर लोक जीवन पर 
जिस राजा की सबसे चडी छाप पडी वे हे वे महाराजा विक्रम । ऐतिहासिक दृष्टिसे 
चाहे उनका समय आदि विद्वानों के लिये चिवाद का विपय हो पर जनथ्॒त्ति श्रौर प्रादीन 
, 'परम्परा तो यही रही है कि उज्जेन के महाराजा विक्रम के नाम से नया संवत प्रवर्तन 
/ हुआ जिसे विक्रम संवत्‌ के नाम से सभी लोग जानते ही हैँ । उस महान्‌ राजा के सम्बन्ध - 
* में अनेकों तरह की लोक-कथायें करीब १०००--८०० बर्ष से प्रसिद्ध एवं प्रचलित है । 
झोर उन कथाओं को लेकर सस्क्ृत, हिन्दी, राजत्यानी, गुजराती शक्रादि भाषाओं में घहुतत 
| बड़ा साहित्य रचा गया है। एक-एक कया को लेकर कई कवियों ने फाव्य लिखे है, 
| आर गयय में भी कई ग्रत्थ लिखें गये हैँ। संबत्‌ २००० में महाराजा विऊम की द्वितहुलाब्दी 
मनाई गई थी । उस समय सेने विक्रमादित्य सम्बन्धी जन-साहित्य फी पोज करके एफ 
' निवन्ध विक्रम स्मृतिप्रन्य और जैन सत्य प्रकाश के विक्रम विशेषाक में प्ररपशित करवाया 
था। वह परवर्ती श्ञोघ कर्तताओों के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । फेबल जेन 
दिद्वानों ने घिकमादित्य सम्बन्धी कृयाओं को लेकर सस्कृत, राजत्यथानी एवं गुजराती 
में छोटं-चडइे ६० ग्रन्य लिखे हैं। एक-एक कथा के अनेक रुपान्तर पाव जातें हू । 
: और श्रव तो विक्रम सम्बन्धी साहित्य फे सम्बन्ध में कई शोध प्रचनन्‍्ध लिये जा छुके हूं । 
। विन्रसादित्य सबधी लोक-कथाओ में वंताल-पच्चोत्ती, सहासम बत्तीसी, पंचदंट, 
। खापराचोर श्रादि कथाएं मुरप हूँ । इसमें से कुछ क्धाप्नों की परस्परा तो फाफी 
प्रचोन लगती है। वहत्‌ कथा के सरह्त रपान्तर कथा सरित्‌-सागर भादि में पिप्रम 
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सम्बन्धी कुछ कथाओं का मूल स्त्रोत प्राप्त है। सिहासन वत्तीसो की कथा का सम्बन्ध 
भहाराजा विक्रम के साथ-साथ महाराजा भोज के साथ भी है श्रौर विक्रम को तरह ही 
महाराजा भोज की भी बड़ी प्रसिद्धि रही है। विक्रम श्रपने न्याय, दान श्रीर विशिष्ट 
व्यक्तित्व के कारण श्रधिक प्रसिद्ध हुये वो भोज भ्रपनी विद्या-चिलसिता के कारण । 
लोक-कथाओं में कहाकवि कालिदास का सम्बन्ध इन दोनों राजात्ो के साथ जोड़ा जाता 
है। यद्यपि यह तो निश्चित है कि कालिदास भोज से फाफी पहले हो चुके हें पर यह भी 
सम्भव है कि भोज की सभा में संकड़ो बड़े-बड़े पंडित रहते थे उनमें कोई कालिदास जैसा 
उच्चकोटि का बविहान्‌ भी रहा होौ। उसका नास चाहे झौर हो पर अपनी विद्वत्ता 
के कारण लोग उसे कालिदास कहने लगे हों। या पीछे से फालिदस फी प्रसिद्धि न 
लोक-कथाओं में भोज से भी उसका सम्बन्ध जोड़ दिया गया हो । 
सिहासन बत्तीसी की कथा का सारांश यह है कि महाराजा भोज के समय चत्तीस 
पुतलियों का एक सिहासन भूयर्भ से प्राप्त था प्रकट हुआ ।  भौर जब उस पर महाराजा 
भोज बेठने लगे तो बत्तीस प्रुतलियों में से एक-एक पुतली ने भोज से कहा कि “यह 
सिहासन महाराजा विक्रमादित्य के बेठने का है, उसके जैसी दान-वीरता, न्‍्याय-निपुणता 
ओर परोपकार वृत्ति वाला व्यक्ष्ति ही! इस सिहत्सद पर बेंठ सकता है। पहले म० 
विक्रम के इन गुणों की बात सुनलो फिर आप में ऐसे गुण यदि हों तो सिहासन पर 
जेंठ सकते हैं, श्न्‍्यथा बेठना उचित नहीं होगा। 
एक-एक पुतली से एक-एक कथा महाराजा भोज चुनते हें इस तरह इन बत्ती 
पुतलियों की कही हुईं कथाओं के संग्रह का नाम सिहासन वत्तीसी रखा गया। सबसे 
प्राचीन संस्कृत सें लिखित तलिहासन बत्तीसी सन्‌ १३०० के भ्रास पास की मालूम दंतो 
है। तब से लेकर १६वीं शताव्दी तक ३०-४० रचनायें इस कथा को लेकर रची गईं। 
बड़ौदा प्रारियत्दल रिसर्च इन्स्दीच्यूट को 70)78८(007 मेरे विद्वान्‌ मित्र डा० 
भोगी लाल सांडेसरा के निर्देशन में रणजित भाई पढेल ने शोध प्रवन्ध लिखा है । 
हिन्दी में लक्ष्मीदेवी सक्सेना ने डा० सत्येद् फे निर्देशन में भ्रागरा विश्वविद्यालय 
द्वारा १९६२ में इसी विषय में पी. एच. डो. की डिग्री प्राप्त की॥ उनके शोध प्रवन्ध 
का दीर्षक है--सिहासन वत्तीसी और उसकी हिन्दी परम्परा का लोक साहित्य फी दृष्टि 
से अध्ययन । अ्रभी यह दोनों ही शोध प्रवन्ध श्रप्नकाशित हूँ । 
केवल हिन्दी भाषा में ही २०० वर्षों में लिहासन वत्तीसी सम्बन्धी १४५ प्रन्य रचे 
गये। राजस्थानी में जैन कवियों में १६वीं से १८वीं शताब्दी तक में रचित ८ काव्य 
प्राप्त हे । और राजस्थानी गद्य में सिहासन वत्तीसी के २-३ रपान्तर मिलें हे । 
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इस तरह हिन्दी श्रौर राजस्थानी की करीब २५ रचनायें सिहासन बत्तीसी की फथा को 
लेकर लिखी गई हूं । ज्ञात रचनाओं की सुची इस प्रकार है। सिहासन वत्तीसी हिन्दी 
के रचयिता-(१) गंगाराम (२) परमसुख, (३) क्ृष्णदास, (४) मेघराज प्रधान, (५) 
सेनापति , (६) सोमनाथ (१८०७), (७) श्रखैराम (१८१२), (८) शिवनाथ 
(१८६१), (६) काजी माली (गद्य संवत्‌ १८५८), (१०) लललू लाल, (११) 
देवी दास (१६३३), फागण सुदि ८ देवास से रचित) । २--३ भ्रज्ञात रचयिताश्रो 
के प्रन्य भी प्राप्त हे । इनमें से सोमनाथ झौर अरखैराम के ग्रत्यो का नाम सुजान विलास 
कौर शिवनाथ की रचना का नाम विकम बत्तीसी पाया जाता है। 
राजस्थानी---सहासन बत्तीसी पद्य--- 


(१) मलयचल (१५१६), (२) ज्ञानचन्द्र (१५६८), (३) विनयसमुद्र 
१६११), (४) सिद्धसुरि (१६१६), (५) हीरकलश (१६१६), (६) संघविजय 
(१६७८), (७) विनयलास (१७४८), (८) श्रज्ञात कतूं क (१६७१), राजस्थानी 
गद्य में महाराजा अनूप सिह जी की श्राज्ञा से देददान नाइता ने सिहासन वत्तीसी लिखी। 
२-३ अन्य व्यक्तियों को गद्य सिहासन बत्तीसी प्राप्त हे। इनमें से एक जोघपुर से 
शुकाशित भी हो चुकी है। संस्कृत में भी कई ग्रन्थ मिलते है जिनमें से ५ रुपान्तरों का 
सम्पादन विद्वात्‌ एजेंट ने किया था। उन ५ वाचनाओ का नाम उन्होने दक्षिणी, 
लघ्‌ पद्य सय, जन, वाररूच, दिया हैं। उनके मसतानुसार दक्षिणी बाचना ही मूल 
कया के सबसे श्रधिक निकट है। गुजरात के सुप्रसिद्ध कवि सासल में सिहासन वत्तीत्ती 
सनासक सुन्दर काव्य बनाथा और उसका काफी प्रचार भी हुआ ॥ सामल भट्ट फी 
सिहासन-वत्तीसी की वार्ता १८०२२ का महत्त्वपूर्ण सम्पादन डा० हरिवल्लप्न भयाणी ने 
किया है। यह संस्करण भारतीय विद्या भवन, वम्बई सन्‌ १६६० में प्रकाशित हुआ है । 
जैन विद्वानों के रचित संस्कृत सिहासन-वत्तीसी सस्वन्धी कई ग्रन्थ है। जिनमें से क्षेमंकर 
श्वमूति राभचन्द्र सुरि श्र राज वललभ फा उल्लेखनीय हे । 

सिंहासन बत्तीसी को कथा इतनी अ्रधिक लोकप्रिय हुई कि इसके कई रुपान्तर 
ही गये । मुसलमानों को भी इस कथा से श्राकर्षित किया। खड़ी बोली गद्य में 
किसी सुसलमान का किया हुआ इस कथा सम्बन्धी एक रचना भण्डारकर ध्रारिएन्टल 
रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पुनरा के संग्रह में देखने को मिलो, पर वह भ्रपूण है। हमारे संग्रह में 
धारसी लिपि में लिखी हुई एक सचित्र प्रति इस कथा के सम्बन्ध में हैं। एक-दो वर्ष 
7हले नागरीलिपि और हिन्दी भाषा में लिखित पद्य चद्ध कथा की सचित्र प्रत्ति मेने 
प्रपने शंकरदान नाहुदा कला भवन के लिये खरीद की उसी फा संक्षिप्त विवरण इस 


प्रवतूबर, १६६७ ३७ 


“लेख में दिया जा रहा है। इसप्रति के ४४ पत्र ही मुझे प्राप्त हो सके है जिनमें १७वां 
श्रध्याय ही पुर्ण होता है। वैसे वत्तीस पुतलियो में से ११ पुतली की कया ही इन १७ 
भ्रध्यायो में आई है इस लिये २१ पुतलियो की कया का काफी बड़ा श्रंश भ्ौर होना चाहिये । 
प्रारम्भ में कवि ने इसका रचनाकाल व श्रपना नाम दे दिया है श्रन्यया अंतिम पअंद 
प्राप्त न होने पर रचनाकाल व रचयिता का नाम भज्ञात ही रहता। जिस कवि की 
यह रचना है उसकी श्रन्य अनेक रचनायें प्राप्त हें श्लौर उनके सम्बन्ध में मेरा एक 
स्वतन्त्र लेख भगवानदास निरंजनी श्रौर उनकी रचनायें' शीर्षक प्रकाशित भी हो चुका 
हैं। इस कवि के रचित सिहासन बत्तीसी की कभी तक श्रन्य प्रति मेरे देखने में 
नहीं झाई। प्राप्त प्रति में १३वां श्ौर २२वां दो पत्र नये लिख हुए हे सम्भव है मूल 
पत्र फट गये या नष्ट हो गये हों । 
ग्रन्थ के प्रारम्भिक पच्य नीचे जिये जा रहे है *-- 

गणपति सारद प्रणमिर्क, सेस महेंस सनाय । 
बत्तीस लछ्चिनी कथा की रचना करों बनाय ।१॥ 
सत्रह से सतावनों, संचत सख्या नाम । 
4 सांवन साते ससि घिना, सुर गुरु पुरत कांम २। 
चित्रगुप्त बंसी सब, कर कथा को ध्यान । 
तिति की प्रीति पिछांनि कं, श्रारंभी भगवान ।३। 
मं डभधि सुभ थान है, श्रांनदंघन को राज । 
कर भगति भगवान की, मिली सब संत समाज ।४। - 
कह॒त नईसी लगति है, फथा पुरातन जान । 
पारवती सो प्रकट करि, कही रुद्र भगवान ।५॥ 
विक्रमराजा भरथरी, भऐसु कलिकी श्रादि । 
कवि कालदास वरनतन कीयो, धर्म श्रसीं रस स्वादि ६। 
इन पद्ों से स्पष्ठ है कि संवत्‌ १७५७ के श्रावण मडमधि श्रौर श्रानंदधन के समय 
में कचि भगवान ने की है । 
प्रति के ४४ पत्नों में से अ्रधिकांश पत्नो में छोटे या पूरे पृष्ठ के चित्र मिलत हें । 
दो पत्र जो नये लिखे गये ह॑ उनमें भी चित्र होंगे क्योंकि वे बड़े श्रक्षरो में लिखने पर भी 
पुरा पत्न मूल पत्न के पाठ से भर नहीं पाया। 
प्रारम्भ के ६ श्रध्याय तो भूमिका के रुप में है जिनमें विभमादित्य जन्म निरुषण 
पद्म ७० पत्र ४ में ६ चित्र हैं। भ्रन्त की पुप्पिका में प्रन्यकार का नाम भगवानदात 
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निरंजनी स्पष्ट रूप से लिया गया है। “इति श्री बत्तीस लक्षिनो फया सिहासन बत्तीसी 
नाम विक्रमाजीत को जन्म निरूपनो नाम पार्देती ईइवर संवादे कवि कालदास निरुपनों 
नाम सूल तसि परिभाषा कृत भगवांन दास निरंजनी प्रथमोध्याय ४” 


द्वितोय श्रध्याय में ३६ पदच्च ही है। इसमें एक पृष्ठ में पुरा चित्र है राजा भरयथरो 
कर्म निरूपण श्रष्याय फा नाम बतलाते हुये मूल ग्रन्थ कालिदास विरच्ित होने का स्पप्ट 
कहा गया है पर श्राज तक कालिदास रचित सिहासन वत्तीसी (संस्कृत) कहाँ भी जानने 
में नही आई । 

द्वितोय श्रध्याय की लेखन पुष्पिका इस प्रकार है-- 

“इंति श्रीबतीस लक्षिती कथा परवती ईइवर संवादे राजा भरयरी । 


करम निरूपनो नामक कचि कालिदास विरचिते मूल तीस भाषा छूते भगवानदास 
समिरिंजनी विक्रम विदेश गसनो सास दुतीयोध्याय : 


लेख विस्तार भय से सभी अध्यायो की सभी पुप्पिका नहीं दी जा रही है । तीसरे 
श्रध्याय से १७वें, श्रध्याय तक की पद्च संख्या शौर श्रध्यायो का विषय था कया का निर्देश 
नौचे की सूची में किया जा रहा है । 
(३) पद्म २१-राजा भरथरी वन प्रवेद्, 
(४) पद्य ५८-विक्रमराज वर्णन, 
(५) पद्य ६८-विक्रमाजीत वन प्रवेश, 
(६) पद्ा ३८-सिहासन प्राप्ति, 
(७) पद्य ६६-जीया पुतरी भोज प्रवोधन, 
(८) पच्च ३०-विजया पुतरी भोज प्रवोधन, 
(६) पद्य ४८-जतीयां पुतरी भोज प्रवोधन, 
(१०) पद्य ३१-अजीया पुत्री सोज भवोधन, 
(११) पद्य ३२-जयद्योसा पुत्री भोज प्रवोधन, 
(१२) पद्य ३४-पंचघोसा पुतरी राजा भोज प्रवोधन, 
(१३) पद्य ३६-कला पुतरी राजा भोज प्रवोधन, 
(१४) पद्य ३१-जयसेना पुतरी राजा भोज ” प्रवोधन श्रीपाल साह की कया 
(१५) पद्य ६४५-मदनसेना पुतरी राजा भोज प्रवोधन, झवोधन, 
(१६) पद्य ३३-दसई पुतरी मदन मंजरी राजा भोज प्रवोधन । 
(शेष पृष्ठ ६६ पर) 
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'राज्स्थान में भी कृष्ण भवित का 
प्रचार काफी रहा है। पास ही 
मथुरा, वृन्दावन, गोकुल आदि ब्रजमण्डल 
श्रीकृष्ण की लीला भूमि के रूप में प्रसिद्ध 
है | कृष्ण भक्ति के अनेक सम्प्रदाय 
प्रवत्तित हुए । सैकडों भक्‍त एवं रोति- 
कालीन कवियों ने हजारो रचनायें 
पी कृष्ण सम्बन्धी की है । 
जैन आगम ग्रन्थों से लेकर अब तक 
प्र।कृत, सस्कृत, अप भ्रण हिन्दी, राजस्थानी, 
गूजराती, कन्‍्तड, मराठी में श्री कृष्ण 
सम्बन्धी अनेकों रचनायें प्राप्त है. जिनमें 
से महंँपाध्याय कविवर समयसुन्दर की 
प्रथमाभ्यास के रूप में रची हुई साम्व 
प्रदयुम्न चौपाई या प्रबन्ध का कथासार 
यहा प्रकाशित किया जा रहा हैं । 
श्रोकृष्णु के पुत्त साम्व भर प्रद्युम्न के 
जीवन सम्बन्धी यह रास काव्य दो 
खण्डो में विभवक्‍त है जिसमें २१ ढालें, 
५३५ गायायें है और ग्रन्थ परिमाण 
'॥5०० इलोकों का बतलाया गया है । 
सचत्‌ १६५६ की विजयदशमी को खम्भात 
में चातुर्मास करते हुये कविवर समय 
सुन्दर ने जैसलमेर वास्तव्य नाना शास्र 
३४ 


अगर चद भवर लाल नाहुदटा 
विचार रपसिक लोढा साह शिवराज की 
अभ्यर्थना से इस काव्य को रचना कवि 
ने की है । 
काव्य के प्रारम्भ में कवि ने नेमिनाथ, 
पाएवेनाथ, वर्धभान तीर्थकर और गौतम 
गरशाधर का स्मरण करते एवं नमस्कार 
करते हुए प्रथमाभ्यास के रूप में साम्व 
प्रदुयुग्त कुमार चरित्र के वर्णन करने 
का उल्लेख किया है । कवि ने कहा 
है कि पवें अग सूत्र में इसका सम्बन्ध 
सक्षेप से हैं पर में यहा प्रकरण के 
आधार से विस्तृत प्रवन्ध कह रहा हू । 
फिर जम्बूद्वीप, सौरिपुर, मथुरा, से यादव 
सोरठदेश में जाकर द्वारामती नगरी 
बसाई आदि का वर्णत्र है जिसका कथासार 
आगे दिया ही जा रहा है । श्रों 
कृष्णनन्दन साम्ब, प्रदुयुम्न के चरित्न 
सम्बन्धी! इस काव्य में यथा प्रसंग श्री 
कृष्ण का भी उल्लेखनीय विवरण दिया 
गया है । महोपाध्याय समयसुन्दर मारवाड 
को साचोर में जन्‍्में और जैसलमेर के लोढ़ा 
शिवराज के लिये यह प्रथम रास या प्रवन्ध 
बनाया । यद्यपि रचना खम्भात (गुजरात) 
में हुई है पर भाषा राज-स्थानी प्रधान हैं । 
जुलाई, १६६७ 


महोपाध्याय समय सुन्दर रचित भाव 
प्रदयग्त चोपाई का कथासार 


त्याचारी कस की मृत्यु हो जाने से 

समस्त,यादव सुखी तो अवश्य हुए किन्तु 
उन्तके चित में जरासिधु का पूरा भय था 
इससे वे सौरीपुर, मथुरा आदि स्थानों 
को छोडकर सौराष्ट्र देश में आये । 
भहाराज श्रीक्ृषष्ण ने अष्टम तप करके 
लवण सम्‌द्र के अधिष्ठिता सुस्थित दंब 
की आराधना की ॥ै। देव ने प्रकट होकर 
याद करने का कारण पूछा तव “हमें 
नगर बसाने के लिये स्थान दो” । श्रीकृष्ण 
की इस याचनानुसार देव ने उन्हें स्थान 
दिया । इन्द्र की आज्ञा से धनद ने वहा 
आकर नगरी वसाई । वह नगरी 
वारह योजन लम्बी और नव योजन 
चौडी थी । हम और मणि रप्तमय 
गयनचुम्बी अटालिकारयें तो सबका चित 
आकर्षित करती थी उस नगरी का 
सारा अग प्रत्यम वेभव सम्पन्न था । 
राज-प्रसादों की तो वात ही क्या वे जे 
स्वय॑ इन्द्र के निवास-भवन से भी 
अधिक छठा धारण करते थे । उस 
नगरी के जिन भन्दिरों की शोभा तो 
अवर्घनीय. थी उनके उत्तग तोरण 


सप्तसिन्धू 


अ।र आकाशस्पर्शी शिखर अत्यन्त ही 
मनोहर और चिताकर्पषक थे । मनोहा- 
रिणी ध्वजा पताकार्यें वायु-मण्डल के 
प्रयोग ( झकोरो ) से उद्ती हुईं 
जगत को अपनी प्रशस्त कीर्ती का परिचय 
कराती थी । इस कथन में कुछ भो 
अतिश्योक्ति नही हैँ कि वह नगरी इन्द्र 
की अमरावती से वेभव में कई गुणा 
अधिक थी धनद ने इस नग्ररी को 
सब प्रकार की सामग्री से सम्पन्न किया । 
पाठक गण । उस नगरी का नाम द्वारामतो 
(दारिका) था उसी में महाराज कृष्ण 
न्यायपूर्वक राज्य करने लगे । श्रीहकृषप्ण 
आधे भारत के स्वामी थे । संनह 
हजार मुक्‌ठ्वद्ध राजा उनकी सेवा करते 
थे। महारानी रुक्मिर्ण। आदि हजारो स्त्रिया 
थी । घन, धान्य, हाथी, घोड, रघ, 
प्यादं और मणि रत्लादि की तो अपार 
सम्पत्ति थी जिससे वे अद्धंचक्री 
(वासुदेव) पद को धारण करने वाले 
महाराज कृष्ण सुखपूर्वक काल व्यतीत 
करते थे । उनकी पटराणियों में 
रुक्मिणी जौर सत्यभामा प्रधान थी । 


अक्ृष्ण रक्मिण। को अधिक सम्मान 
देते थे । यह सत्यभामा के चित पर 
अखरता था । एक दिवस नैमितिक 
प्रभावक अयमता म्‌नि आहार के निर्मित 
दक्मिर्ण के यहां पधारे । रुक्मिणी 
ने उन्हें सम्मान देकर विनय से पूछा 
“भगवन्‌ मेरे पुत्त होगा या नही ?” 
उत्तर में मुनिराज ने कहा “होंगा। ” 
इतने है! में सत्यभामा ने आकर छल 
से मुनि का यह वचन भ्रहन कर लिया 
मुनिराज तो चले गये पीछे से सत्यभामा 
और रुक्मिणी के परस्पर मुनिवचन के 
लिये विवाद होने लगा। अन्त में 
न्याय कराने के लिये दोनो महाराज 
कृष्ण के पास गईं । 

सत्यभामा ने कहा 'स्वामिन्‌ ! 
रुक्मिणी को आपने क्या सिर चढा रखा 
है कि मुनिराज से मुझे दिये गये वचन 
को यह झड़पना चाहती है । राजन्‌ 
न्‍्याय कीजिये (” जौर दुर्षोधिन 
से कहा भाई ' तुम्हारी कन्या 
मेरे पुत्त को देता” राजा दुर्योधन 
ने कहा दोनो आखों में अन्तर कैसा ?” 
ऐसा सुनकर श्रीकृष्ण हसने लगे । 
सत्यभामा ने कहा “हलधर ! गिरिधर ! 
और दुर्योधन सब लोग सुनियें । 
हम दोनों में जो झूठी पडे उसे यही दण्ड 


_ दिया जायगा। जिसके पुत्र॒ का विवाह 


पहले होगा उसी के साथ दुर्वोधन की 
प्रस्तुत कन्या का विवाह होगा और उसके 
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पडले में दूसरी का सिर 
केश रखे जायें । 

संत्यभामा द्वारा सब की साक्ष। से 
इस प्रकार न्याय करने पर कलह शान्त 
हो गया, दोनो रानिया अपने आवास 
में चली गईं। 

इस अवसर में एक उत्तम गृण वानजोब 
सातवें देव लोक से चवन करके हक्मिण। 
के उदर में अवतीर्ण हुआ । उस प्रुण्यवान 
जीव के प्रभाव से रुविमर्ण। ने देव विमान 
का प्रधान स्वप्न देखा | उसने उप्तका 
फल श्रीक्षण्ण महाराज से पूछा, उन्होंने 
कहा मेरे कुल में बलकार हार के 
सदृश तुम्हारे पुत्र रत्न होगा ।” सत्यभाभा 
ने ऐसा सुन कपट का आश्रय से 
कल्पित स्वप्त कहा स्वामिन ! 
मैंने भी हित चित से सूड उल्लालता 
हुआ एक सुन्दर ऐरावत हाथी देखा, 
इस का फल क्या होगा ?” यद्यपि 
श्रीकृष्ण जी जानते थे कि यह कल्पित 
मिथ्या अर्थ पुछती है तो भी शुभ होने 
से उन्होने उत्तर दिया तुम्हारे भी पुत्र 
होगा । 

देवयोग से सत्यभामा भी गर्भवती 
हुई, घडे की तरह उसका उदर बडने 
लगा | श्रक्ृष्ण ने समझ लिया कि 
गर्भकाल से अपूर्ण दिवसों में हो इसके 
वालक होगा । 

रुकिसिनी ने गर्भ के दिन पूर्ण होने से 
यथा समय एक सुन्दर पुत्र प्रसव किया । 


जुलाई, १६६७ 


पा 


दासे। ने महाराज कृष्ण को बधाई 
दी । उन्होने इस हर्ष के उपलक्ष में 
उसे मुकुट के सिवाय अपने शरीर के 
सर्वे आभूषण देकर उसका दासत्व दूर 
किया । द्वारिका नगरी में घर-घर 
पर तोरण बन्ध गये । सनन्‍्तारिया 
गोत गाने लगी इसी समय सत्यभामा 
के हृदय में धक्का लगा और उसके 
भी पुत्त जन्म हुआ ॥। दासी ने आकर 
महाराज को बधाई दो । उनके 
चित में बहुत हए॑ हुआ । सारे नगर 
में उत्ल को और भी जभिवद्धि 
हुई । जगह-जगह पर नाता प्रकार 
के नाच रंग और नाटक होने लगे । 

महाराज श्रीकृष्ण अपने पुत्र को 
देखने के लिए रुकक्‍्मिणी के महल में 
गए ।ै रानी ने उन्हें अपना पुत्र देते 
हुए यत्न से रखने के लिये कहा । 
वह पुत्र कामदेव के सदृश रूप लावण्यवान 
तेज कान्ति से युक्त था। श्रीक्षष्ण 
ने उसका नाम प्रयुम्न रखा । 

इसी अवतर में धमकेतू मानक देव, 
विमान में बैठा हुआ आकाश मार्ग 
से जा रहा था । उसे क्रृष्ण की गोद 
में कूमार को देखकर पूर्व॑भव का वैर 
जागृत हुआ । वह आकाश से नचें 
उतर के रुक्मिणं। का वेश वनाकर 


(४ श्रीकृषण के पास आया और कहने 


|] 
| 


लगा “स्वामिन [! मेरा पुत्र दीजिये 
बहुत देर हो गई । ऐसा सुनते ही 


संप्तृसिस्थु 


श्रीकृष्ण ने तत्काल उसे दे दिया । 
वह धूमकेतू देव प्रदुम्नकमार को लेकर 
वैताढूय पर्वत के भूत रमण नामक उद्यान 
में गया । 

दुष्ट अध्यवसाय वाला वह धूमकंतू 
देव विचार करने लगा “क्या इस वालक 
को पत्थर की चटानो पर पछाड़ 
दू । या इस भीषण कृपाणे। से शिरोच्छे- 
दन कर अपना बदला लू। या 
इसे क्षधा, प्यास, शीत, भौर उप्णादि 
परिग्रह से इसे भवकर कणष्ट दू । इन 
विचारों से उसने बालक को आकाश 
(व्योम ] से नीचे गिराया वह पर्ण पर 
जा कर पडा किन्तु चरम शरारो 
उसी भव में मोक्ष जानेवाला हुं।ने से 
उसे कौन मारने को समर्थ था। अत, 
वाल भी वाका न हुआ । देंव योग से 
एक विमान में कालसवर नामक विद्याधर 
जाता था उस स्थान पर आते हो उसका 
विमान स्तभित हो गया । कालसवर 
ने नं।चे देखा तो बालक खेल रहा है । 
उसने प्रद्यम्नकुमार को उठा लिया 
और सोचा मेरो स्त्र/ कनकमाला के 
कोई पुत्च नहीं हैं । इससे वह रात- 
दिन इस चिन्ता में रहतो है वह उसे 
ही यह पुत्र दूगा । 

कालसवर विद्याधर उत्त बालक को 
पुत्रवत समझकर मेघकूट नगर में अपने 
घर ले गया और अपनी पत्नी को देते हुए 
कहा, “प्रिये ! तुम्हें देव ने यह पुत्र दिया 
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या आस आइं | 
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है । लालन-पालन करके अपनी अभि- 
लाथा पुरी करो ।  कनकमाला ने प्रच्म्त- 
कुमार को ले लिया वह पाच धायो से पाला 
जाने लगा । कालसवर ने अपने घर में 
पुत्च-जन्म का उत्सव किया । लोगो में यह 
प्रसिद्धि की कि मेरी स्त्री गूढ-गर्भा थी । 
आज पुत्र प्रसव हुआ ] 
थोडी ही देर पश्चात रुक्मिणी ने श्री 
क्ृष्णजी से' प्रद्यस्तकुमार को मांगा । 
उन्होने कहा “प्रिये !” यह क्या कहती हो। 
मेने ती तुम्हें उसी समय दे दिया था ।” 
रुक्मिणी ने कहा स्वामिन! यह हसी का 
समय नहीं है मुझे अपना प्राण प्रिय पुत्र 
दीजिये । * कृष्ण ने कहा “भद्दे ! मे क्‍या 
मंने तो तुम्हें दे दिया था ।” ऐसी देव 
माया देखकर महा राज कृष्ण भी धैये न 
रख सके । वे समझ गये कि रानी को 
पुत्र नही मिला है। हाथ, कहा गया 
मेरा सर्वस्व॒| क्या में अपने ही से स्वयमेव 
लूट गया । श्रीकृष्ण को इस प्रकार 
विलाप करते देख रुकिमणी भी समझ 
गई कि ये हसी नही करते हैं । किसी देव 
न हम छल लिया है । 


राणी रुक्मिणी पुत्न॒वियोग से अचेत 
हो गईं। दासियों ने उसे शीतलो- 
पचार करके सचेत किया । वह विलाप 
करने लगी । “रे रे दुष्ट देव मंने तेरा 
श्ैया अपराध किया जो मुझे पुत्त वियोग 
का महान दु ख अनुभव करना पडो। हा देव 
मुझे उत्कृष्ट निधान देकर क्यो छीन लिया । 


रेप 


९, 


यदि तुम्हें मुझे ढु ख ही देना था तो जन्मते 
ही मुझे क्यो व मार डाला ! मैने पूर्ष- 
जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जिससे यह 
परिणाम मिला । मेने ऋषि मूनियों को 
सताप दिया होगा । किसी को मिथ्या 
कलक दिया होगा, या पराई निन्दा की 
होगी या पराये धन का हरण किया होगा, 
या चीटियो के विव्हर में उनका विनाश 
करने के लिये उष्ण जल डाला होगा, या 
पक्षियों के घोत्तलो को तोड कर उनको 
उनके बच्चो से वियोग कराया होगा था 
किसी गाय को; बछडे से वियोंग कराया 
होगा। अ्रवश्य-ही किसी न किसी भयकर 
अन्तराय का फल मुझे भोगना पडा है । 
इस प्रकार विलाप करते-करते वह पागल 
की तरह प्रलाप करने लगी। सारे नगर 
में कुमार के हरण से हा हाकार छा गया। 
सब यादव लोग दु खी हुये । नगर में हप॑ 
था तो एक मात्र सत्यभामा को । सो भी 
भविष्य में अपने पुत्न के विवाह की महत्त्व- 
काक्षा का ! पाठकंगण । इसमें 
इसमें सत्यभामा का कोई दोष नही है 
“सौत मिटटी की भी बरी” इस लोकोक्ति 
अनुसार वहा एक दूसरे के प्रति सहानु- 
भूति का नही होना स्वाभाविक ही है । 

श्रीकृष्ण, वलभद्र, आदि इस विषय में 
विचार करने लगे कि किसी दुष्ट देव या 
विद्याधर ने कुमार का हरण किया है । 
इतने ही में देश विदेश में भ्रमण करने वाले 
नारद मुनि यादव-सभा में भ्राये । श्रीकृष्ण 
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ने उन्हें सत्कारपूर्वक नस्मकार कर ब॑ठने 
को भ्रासन दिया । ऋषिं ने बंठते ही पूछा 
पुरुषोतम ! आ्राज तुम्हारा मुख-कमल 
तंज विहीन क्यो दिखता है ” किस चिन्ता 

व्यश्न हो ?” वासुदेव ने उतर दिया 
“महुषि ! क्‍या बताएं, रुक्‍्मिणी एक 
मात प्यारे पुत्र प्रय म्तकुम र को किसी दुष्ट 
देव या विद्याधर ने हरण कर लिया है 
आप समस्त भूमण्डल पर विचरण करने 
वाले हूँ, कहिये कुमार कहाँ मिलेगा? 
नारद बोले वासुदेव ' इस भरतखण्ड 
में आगे तो सशयछेदक अहमत्ता मूनी थे, 
किन्तु वे तो हाल ही में मोक्ष सिधारे । 
अब भहाविदेहक्षेत् जाकर विरहमान 
तीर्थंकर श्री सीमधर स्वामी से यह 


॥/वित्तान्त पछकर तुम्हारा सनन्‍्देह दूर 


करूगा । 

इसी भरतक्षत्न की पूर्व दिशा में महा- 
विदेह क्षेत्र है । वहा के पुष्कलावती 
विजय में भगवान श्री सीमधर प्रभु विचर 
कर भव्य जीवो को प्रतिबोध दे रहे हू । 
देवो के रचे हुए समवसरण में करोडो 
प्रागियों के समक्ष तीर्थकर भगवान मधुर 
ध्वनि देशना-उपदेश दे रहे थे उसी समय 
नारद वहा पहुचा । नारद विनय और 
भक्ति सहित प्रभु को वन्दना करके 
बेठ गया । नारद ने कहा प्रो ! श्री 
कृष्ण वासुदेव के पुत्न प्रधम्न कुमार का 
किने झपहरण किया यह सशय दूर कीजिये । 
प्रभु ने फरमाया “पूर्व बेर के कारण से 


सप्तत्तिन्धु 


धूमकतू नामक देव ने प्रचम्नकुमार का 
हरण कर के वेततदया पर्वत पर लेजाकर 
फर्क दिया । किन्तु वह प्रुण्यात्मा बालक 
ने मरा । उसी समय कालसवर नामक 
विद्याधर वहा श्राकर उस बालक को अपने 
घर ले गया भौर अपनी स्प्ती कमकमाला 
को दे दिया । श्रव वह कुमार उसी भाता 
के पान्न सुखपूर्वेक रहता है? नारद ने कहा 
स्वामिन्‌ | उस देव का कुमार से क्या 
&ैप था ! कृपया उसका पूर्व भव सुनाइये 
भभू ने कहा हुं नारद इसी जम्ब द्वीप के 
भरत क्षेत्र मे मगध नामक एक देश है । 
उस देश में शालिग्राम नाम का एक गाव 
है । उस गाव के पास भनोरम उद्यान में 
सुमता नामक यक्ष का स्थान है । वहा 
प्र सोमदेव नामक एक ब्राह्मण रहता 
था । उसकी भार्या अ्रग्नि की कुक्षि से 
अग्निभूति और वायुभूति नामक दो 
बालक हुए ) वे वालक १४ विद्या सम्पन्न 
और रूप-गूणयूकत थे । उन्होने वाद में 
अनेक धर्मावलम्बियो को जीत लिया था । 
इससे उन्हें अभिमान हो गया था । एकदा 
नन्‍्दीवद्धंन नामक ज्ञानी मुनिराज वहा झाकर 
समोसरे समक्ष नागरिक जन उपदेश सुनने 
के लिये आये । मूनि की देशनाउपदेश 
सुनकर सब लोग ज॑न धर्म की प्रशसा करने 
लगे । यह प्रशसा सुनकर अग्निभूति 
वायूभूति सहन न कर सके वे दोनो आकर 
भुनि से कहते लगे “भरे मुण्ड ! क्‍यों 
वृथा बकवाद करता है ? हमारे से शास्त्ार्ष 
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“ 


च्ची 


कर ।” मुत्ति ने कहा “अहो विप्री ! तुम 
लोग कहां से आय ।” दोनो भाइयों ने 
कहा शालिग्राम से।” भूनि नेकहा 
यह नही पूछता हु । में पूछता हू कि तुम 







बोलने लगा । उसने पूर्व जन्म की 
बातें बतलाकर लोगो को बाश्चर्य में 
का दया... .लधू कर्मी द्ातो और 
» भा बहुत से व्यक्ति, प्रतिवोध 





भव से यहा आये । ऐसा सुनकर वे दोनों". धाकिरो के (दिन हो! गये । मूनिराज को 
सम्यकज्ञान का अभाव होने से निरुत्तर(( स्चान्नेत्र प्रशंसा ।होंने। लगी। 


हुये । मुनि मे कहा “तुम्हारे पूर्व भव का 


कक 
“तुम लोग पूर्व भव में मासभक्षी हे 


वृत्तान्त श्रवण करो । 


थे । किसी हालिक के क्षेत्र में अधिक 

आहार करने से तुम दोनों मर गये । हाली 
ने अपने खेत में मरे हुए श्ूगालो को देखा । 
वह हाली काल धर्म पाकर अपनी ही पुत्र 
वधू की कुक्षि से उत्पन्त हुआ । उसे' पूर्व 
भव स्मरण होने से वह सोचन लगा कि अपने 


_ पुत्नो को पिता श्रौर भ्रपनी पुत्त-बधु को माता 


केसे कहा जाय ? अञ्त वह मृक बन गया 
और सब कुछ समर्थ होने पर भी बोलता 
नही है । यदि प्रतीति करनी हो तो उस 
बालक को यहा लाझो । हमारे वचनों से 
बह वबोलन लगेगा । सभा में उपस्थित 
कुतु हलप्रिय लोगो ने बालक को बुलाया । 
मुनिराज ने उसे समझाया--मनृष्य भव 


पाकर चुप रहने से काम कंसे चलेगा ? 


लज्जा छोडकर बोलो । यह ससार नाटक 
है । नदुवे की भाति यह जीव विविध 
वेप धारण करता है। अपने-अपने कर्मो 


# के प्रभाव से पुत्र पिता और बहू का मात्ता 


हो जाना कोई आश्चयेंजनक नहीं । 
“मुनिराज के वचनों से वह मूक वालक 
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>मारने -क लिए आये । ज्योहीं|तलवार 


--पे..उत्ह...च्वमिये कर 
दिया । लोग एकत्रित होकर उन्हें 
धिक्‍्कारने लगे । माता-पिता आकर 
आकन्द करते हुए पुवा को छोउने के 
लिये प्रार्यता करने लगे । यक्ष ने कहा- 
दीक्षा लेना स्वीकार हो तो छोड । 
अन्त में चारित्र पालन में असमर्थ होने 
के श्रावक धर्म स्वीकार करने पर 
यक्ष ने उन्हें छोड दिया । वे 
दोनो प्रात निरतिचार श्रावक धर्म 
पालन कर छ पत्योपमन भायुध्य 
वाले देव हुए । दोनो श्राता 
स्वर्ग से च्यव कर गजपुर नगर में 
जरहदास के यहा पुत्र रूप में 
उत्पन्न हुए । बडे भ्राता का नाम 
पूर्णमद्र और छोटे का नाम मणिभद्र 
था । वे दोनों वे विचक्षण और 
शुद्द क्रावक धर्म पालन करने वाले थे । 
आचार्य श्री महन्द्र के पधारने पर 
अरहदास ने मुनि-त्रत स्वीकार कर 
लिया । एक दिन दोनो भक्रात्ा गुर 
बन्‍्दनार्थ जा रहे थे तो मार्ग में एक 
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चाण्डाल और एक कुतिया को देखकर 
उनके मन में स्नेह उत्पन्न हुआ । 
उन्होंने गृद महाराज से इसका कारण 
पूछा तो मुनिराज ने कहा--तुम्हारा 
पूर्व भव का पिता सोमदेव मर कर 
सखपुर में जितशत्र्‌ नामक छत्नपति 
राजा हुआ और अग्निला सोमभूत्ति 
ब्राह्मण की प्रिया रुक्‍्मणी हुई । एक 
बार रूक्मिणी ने राज्यागण में आने 
पर उसके सोन्‍्दर्य पर मग्ध होकर 
राजा ने सोमभूति को भिथ्यादं।पारोप 
कर निकाल दिया और झरुक्मिणी को 
अपने अन्त पुर में रख लिया । एक 
हजार वर्ष तक रुक्‍क्मिर्ण के साथ 


। सुख भोग कर जितशत्रू राजा नरकगामी 
* टला । वहा तीन पल्योपम की आयु 


पूर्ण कर किसी वन में हरिण हुआ । 
वहा धीवर द्वारा मारा जाकर मनुष्य 
और फिर हाथी हुआ । उसने जाति- 
स्मरण द्वारा अपना पूर्व बभव देखा और 
पदचाताप पूर्वक अनशन स्वोकार कर 
लिया । अठारह दिन निराहार रह कर वह 
तीन पल्योपम की आयुष्य वाले देवलोक 
में उत्पन्न हुआ । वहा से च्यव 
कर जितशत्॒ का जीव करमंवण 
चाण्डाल हुआ और रुक्मिणी भा 
भव भ्रमण करती हुई इस भव में 


# ऊँतिया हुई है । पूर्व भव के माता- 


पिता होने से तुम्हारे चित्त में इनके 
प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ है । दोनो 


सप्तसिन्धू 
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शत्रात्ओ नें जाहतिस्मरण से अपना 
पूर्व, भव देखा और जाकर 


माता पिया को प्रतिबोध दिया । 
चाण्डाल ने वराग्य पाकर मास 
सलेखना की आर नन्‍्दीश्वर में देव हुआा 
ओर कुतिया मर कर के राज कन्या हुईं । 
पूर्णपद्र और मणिभद्न ने एक बार 
फिर गुरू महाराज से पूछा कि वे दोनों 
मर कर कहा गये हूँ ? मूनिराज ने 
कहा एक तो देव हुआ है और दूसरी 
यहा राजकन्या हुई है । दोनों 'पभ्राताओं 
ने राजकन्या को प्रतिबोध दिया । 
वह संयम लेकर देव-गति को प्राप्त 
हुईं । दोनो 'श्राता निरत्तिचार श्लावक 
धर्म पालन कर प्रथम देव लोक में 
देव हुए । वहा से च्यव कर गजपुर 
नगर में विश्वकर्सेन राजा के यहा मधु 
और कौटभ नामक पुत्र हुए । नन्दाश्वर 
देव भी भव भ्रमण करता हुआ वटपुर 
का स्वार्मी कनकत्रभ राजा हुआ। 
कुतिया का जीव उसकी चन्द्रभा 
नामक रानी हुई । राजा विश्वकर्ेन 
नें मधू को राज्याभिपिक्त कर कंटन 
को! यूवराज पद दिया । एक वार 
राजा मप्र भीम पतल्लोपति को जोत्तकर 
कनकप्रभ के यहा वंटपुर आया। 
राजा कनकप्रभ ने मधु को भोजनादि 
से सरझृतद कर मणि, माषिक, हाथो, 
चेे भेंट किये पर मधु उसको पत्नी 
चन्द्राभा के लावण्य पर मुग्ध हूं। गया 
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और न देने पर कनकप्रभ को पराजित 
कर मधू्‌ उसे जबरन ले गया । रानी 
के विरह में कनकप्रभ पागल हो गया 
आर सारा राजपादटद छोडकर गली 


गली भटकने लगा । 


एक बार पागल कनकप्रभ भटकता 
हुआ गजपुर आया । चन्द्रामा ने उसे भट- 
करते देखकर मन में सोचा मैं ने बडा 
अनथ किया । एक बार राजा मधु 
ने विलम्व से आकर चन्द्राभा के 
समक्ष परदारिक को दण्डित करने की 
बात कही । रानी ने कहा परदारिक 
तं! पुज्य है स्वयं अपनी ही वात सोचिये। 
इस! समय कनकप्रभ अकस्मात गली 


$ से जा रहा है था । जिसे चखधाभा 


ने सकेत से दिखाया । राजा मधु 
उसे देख कर वंडा पश्चाताप करने 
लगा । मूझ पार्षा! को धिक्‍कार है 
जिसने लम्पटतावश यह दुष्कृत्य किया 
इन तुच्छ सासारिक सुखो के पीछे 
प्रभव में दृगति का द्वार खोला। इस 
प्रकार वैराग्य' वासित होकर भ्रातुष्पुत्र 


' को राजपाद सौप कर यूवराज कैटभ 


कक." 


के साथ विमलवाहन गृह के पास 
दीक्षित ही गया । दोनो भ्ाता हजारो वर्ष 
पेन पयेन्‍त निर्मेल चारित्र पालन कर 
अनशस आराधना पूर्वक सातवें स्वर्ग गये 


' पागल कनकप्रभ तीन हज़ार वर्ष तक 


अनेक दुख भोगते हुए मर कर 
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धूमकेतू ज्योतिपी देंव हुआ । बहा 
से च्यव कर तापस हुंआ भौर तपश्चर्या 
के प्रभाव से वैमानिक देव हुआ । 
पर मधु के महद्धिक होने के कारण 
उसे बदला लेने का अवसर नहीं मिला 
वहा से च्यव कर वह मनुप्य भव करके 
पुन धूमकंतु देव हुआ । इसी समय 
मधु का जीव सातवें देवलोक से विवर कर 
श्रीकृष्ण के घर प्रद्यम्नकुमार के रूप 
में जन्मा । घृूमकेतु उसे देखकर 
पूर्व भव के बेर वश अपहृत कर लें 
गया । 


नारद ने पूछा-- भगवन्‌ ! अब 
रुक्मिणी को कब पुत्न मिलाप होगा ? 
सीमधर स्वामी ने कहा --नोलह 
वर्ष पश्चात्‌ सब वातें यथा स्थित 
होगी ।” नारद, प्रभु की स्तुति कर 
प्रदुम्नकुमार को देखता हुआ द्वारिका 
पहुचा । यादव लोक चातक की भाति 
नारदमूनि की वाट देख रहें थे । नारद 
के मुख से सारा वृतान्त श्रवण कर 
सव॒ लोग अत्यन्त प्रमुदित हुए । 
रुविमणी नें हपँ से रोमाचित होकर 
पूर्व दिशा की ओर मुख करके सोमधर 
स्वामी को नमस्कार किया । 


प्रधुम्नकुमार, कालसवर विद्याधर के 
यहा बढ़ रहा था। जब वह तरुण-वय प्राप्त 
हुआ तो उसके अदख्भू त रूप-लाव ण्य को देख- 
कर कनकमाला म्‌ग्ध हो गई । कर्म की गति 
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विचित्र है, जिस वालक को पुत्तवत्‌ पालन 
, कर बडा किया उसी के प्रति आसक्त होकर 
वह सोचने लगी--जिस वृक्ष को पोष कर 
बड़ा किया उसक मधुर फल कौन नहीं 
खाता ? यदि मेने इसकी साथ सुख नही 
भोगा तो जीवन ही व्यर्थ है। उस कामान्ध 
ने लज्जा त्याग कर कुमार से कहा---मैं 
तुम्हारी माता नही हु । तुम मुझे स्वीकार 
करो। म॑ विद्याधर गौरी-वश की पुत्री ह । 
अत गौरी विद्या तथा पति द्वारा प्राप्त 
प्रशष्ति विद्या म॑ तुम्हें दूगी । फिर उसन 
कुमार की उत्पत्ति का सारा वृत्तात 
बतलाया | कुमार ने कहा--“पहले तुम 
मुझे विद्या दो, में तुम्हारी बात मानूगा।”' 
कनकमाला ने कुमार को विद्या दी । 
7कुमार ने उससे कहा--'एक तो तुम मेरी 
मा हो और अब गृरुणी भी हो गईं । अत 
(५ मेरे द्वारा दुष्कर्म की आशा ही मत रखो । 
भविष्य में ऐसी बात मुख पर भी नही 
लाना ।? 


कनकमाला की मनो इच्छा पूर्ण न होने 

पर वह कुद्ध हो गई प्र उसे हाथ मलने के 
सिवा कोई उपाय नही था। प्रद्युम्नकुमार 
सक्लिष्ट वातावरण से क्षुब्ध होकर बन में 
चला गया । कतकमाला ने पीछे से अपने 
अग को स्वय विदीर्ण कर वस्त्र फाड डाले 
और केश पाश खोलकर जोर-ज्ोर से 
कपुकारने लगी । पति, पुत्न श्रोर परिजनों के 
एकत्रित होने पर उसने प्रधुम्तकुमार के 
अत्याचार की करण पुकार की। कालस्षवर 


. सप्तसिन्ध्‌ 
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ने प्रयुमनकुमार का पीछा क्या उसके पुत्र 
सम नय श्रागे पहुचे । प्रद्यम्तकुमार ने बिद्या 
के बल से सम्राम में सवको परास्त कर 
दिया । जब क््वय कालसवर आगे श्राया 
तो कुमार ने पिता के साथ युद्ध करना 
अनृचित जानकर सारा वृत्तान्त कह दिया । 
कालसवर, त्वियाचरित्र से भ्रवगत होकर 
शान्त हो गया । इसी समय नारद मुनि वहा 
भ्रा पहुचे । उन्होने प्रद्युम्नकुमार से कहा 
तुम्हारी माता श्रीक्षण्ण की पटरानी 
रुक्मिणी है श्रीर सत्यभामा से हठ की बात 
व भान्‌क के विवाह की सारी बातें वताकर 
द्वारिका चलने के लिए प्रेरित किया । 
प्रध म्नकुमार तत्काल विमान में बंठ कर 
नारदमूनि और कालसवर के साथ द्वारिका 
नगरी के वाहर श्रा पहुचा । 


प्रद् म्नकुमार विमान को बाहर छोड़कर 
हद/रिका की शोभा देखने के लिए गया । 
नगर में भानुक के विवाह की चहल-पहल 
थी। सर्वेत्न वाजिन्त्र वज रहें थे, वर घोड़े पर 
चढी कन्या को प्रद्युम्तकुमार हरण कर 
लाया और देव विमान में लाकर रखा । 
नारदमूनि ने उसे यह कह कर आश्वस्त 
किया कि, ये श्रीकृष्ण क॑ पुत्र है, तुम निर्भय 
रहो । प्रद्यम्नकुमार ने वानर रूप धारण 
करके माली से उद्यान के फल मागगे । 
उसने कहा- भानुक के विवाह निमित्त रखे 
फल देने से सत्यभामा रुप्ट हो जाव॑ गी। फल 
न पाकर वानर ने %द्ध होकर तत्काल 
वाटिक्ग विध्चसर्त कर डाली । फिर ग्रश्द 


है है 
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' रूप धारण कर सारे नगर में सिंह की भाति 


कक 


निर्मम घूमते लगा । उसने सत्यभामा के 
जल व घास के भण्डार को नष्ट कर ढाला ! 
इसके वाद सौदागर के रूप में एक घोड़ा 
बचने के लिए लाया, भान्‌ परीक्षार्थ उस पर 
बंठ कर दौडाने लगा तो वह उल्टे मूह गिर 
कर लोगो में हसी का पात्न हुआ । 


श्रव प्रचुम्तकुमार ने ब्राह्मण का रूप 
बनाया और हाथ में पचाग लेकर सत्य- 
भागा के यहा गया। उसने कु०्जा दासी को 
एक दम स्वस्थ और लावण्यवशी बना 
दिया । दासी ने भोजन के निमित्त 
सत्यभामा के महल में पधारने की 
प्रार्थना की । विप्र को बाहर छोड़कर 
दासी जब सत्यभामा के पास आई तो 
कुसक दिव्य रूप को देखकर वह उसे 
पहचान न सकी । फिर कुव्जा दासी 
द्वारा शक्तिशाली ब्राह्मण के आने की 
बात सुनकर उसे आमन्त्रित किया। 
सत्यभामा ने ब्राह्मण रूपधारी कुमार से 
निवेदन क्रिया कि मुझे रुविमिणी से 
अधिक लावण्यव॒ती वना दीजिए । 
ताकि वह श्रीकृष्णजी के चित्र से उतर 
जाए । ब्राह्मण ने कहा--तुम्हारा रूप 
विस्मबकारों हो जाएगा पर उसके 
लिए विधि बहुत सी करनी होगी । 
सत्यभामा तो रुक्मिणी से स्पर्धा में 
उतरी हुई थी, “अ्र्थी दोपो न पश्यतें' 
के अनुसार उसने कहा--आप जेसा 
कहेंगे वैसे ही करूगी, आप शीक्र विधि 
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बताइए । ब्राह्मण ने उसका “मस्तवू 
मृण्डाकर मारे घरीर में मस्ती पुतवा 
दी झ्रौर हडवबूड स्वाहा” मंद का 
जाप करने के लिए बंठा दिया। 
ब्राह्मण रूपी कुमार स्वयं भोजन करने 
वंठ गया आअ।र विवाह के निमित्त बने 
सारे लड्ड-पकक्‍्वान को शेप कर गया ! 
दासी ने तग आकर उसे उठा दिया। 


प्रधम्तकुमार ने ब्राह्मण वेश त्याग कर 
साध्‌ का वेश धारण किया और रुक्मिणी 
के महल में जा कर निर्भयतापूर्वद 
श्रीकृष्णजी के सिहासन पर बेठ गया । 
रानी रुक्मिणी उस समय चिन्तातुर बेठी 
हुई थी । उसने उठकर स्वागतपूर्वक 
वन्दन किया और प्रार्थना की कि यह 
देवाधिष्ठित श्रीकृष्णणी का सिंहासन है 
इस पर थे या उनके पुत्र ही बंठ सकते हूं 
ग्रत आप इस पर न बेठिए । साध 
ने कहा--म्नाधु के तपोवल और पुण्य 
प्रभाव से कुछ भी अ्रनिष्ट नहीं होगा। 
रुक्मिणी ने आने का कारण पूछा तो 
मूनि ने कहा--भिक्षा्थ श्राया हू, सोलह 
वर्ष कठिन साधना में मा का दूध भी नही 
पिया |! रुक्मिणी ने कहा--जैन शासन 
में वर्षी तप तो सुना गया हैं पर यह तो 
नया ही सुना ! साधू ने कहा--पभ्रन्य 
चर्चा त्याग कर आहार देना हो तो दो । 
रुविमणी ने कहा--पुत्र की चिन्तावश 
रसोई ही किसने बनाई है ? मुनि ने कद्ा-- 
तुम्दें वया चिन्ता है। उत्तने कहां--तीमधर 
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स्वामी के वचनानुसार ना रदम्‌नि ने सोलह 
वर्ष पश्चात्‌ पुत्र॒ मिलने का कहा था । 
में कुलदेवी को आराधना कर अपना मस्तक 
छंद करने को प्रस्तुत हुई तो उसने कहा-- 
भरो मत, तुम्हारे आगन में भ्रकाल में 
आम्र फरलेंगा, उसी दिन पुत्त मिलेगा । 
आज झ्ाम्र फल गया तो भी श्रभी तक पुत्र 
मिलाप नहीं हुआ । श्राप साधु लोग सर्व 
पुक्न कहलाते है, लग्न देखकर वतलाइये । 
मुनि ने कहा--खाली हाथ नहीं पृछा 
जाता । रुक्मिणी ने कहा--आप जो कहें 
सो दू । मूनि ने कहा--खीर खाण्ड दो । 

रुक्मिणी ने अग्नि प्रज्वलित करने का पूर्ण 
प्रत्त किया पर साधू के प्रभाव से अग्नि 
नही जली । रुक्मिणी ने कहा--श्रीकृष्णजी 
के आरोगचे के मोदक दे सकती हू पर उन्हें 
हज़म करना कठिन है । मुनि ने कहां-- 
मूनि की लब्धि से सब भस्म हो जायेंगे । 
रुक्मिणी ने थल भर कर लड्डू दिए 
जिन्हें मुनि-वेशी कुमार सब खा गया । 


इधर मस्तक मण्डित सत्यभामा ने 
बहुत से जाप किए परन्तु दूसरों का बुरा 
चाहने से अपना ही ब्रा होता है । 
ने थक कर कहा--मेरी दुर्देशा करने- 
॥ला विप्र कहा गया ? दासी ने कहा-- 
परे खाजा, लड॒डू खाकर भी राक्षस को 
(ति श्रतृप्त ब्राह्मण वडबड़ करता हुआा 
ला गया । इसी समय सत्यभामा के 
स॒ विभिन्न खबरे भ्राने लगी। किसी ने 
नया भ्वहंत होने की, किसी ने उद्यान 
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ध्वस्त करने को तो किसी ने घास पानी 
खाने व कुमार के गिरने की बात कही । 
सत्यभामा के लिए यह ऊले पर नमक था । 
उसने चिढ़ कर कहा--“बचुप्प रही । 
पहले मूर्म अपनी तो सुध लेने दो। 

संत्यभामा ने सोचा भेरे में जो हुई सो 
हुई श्रव सोत का सिर मूडाऊ तो अ्रच्छा हो 
उसने दासी को पडला देकर रुक्मिणी के 
यहा केश लाने के लिए भेजा । देव योग से 
रात्रि का सा अन्धेरा होगया श्र दासियों 
के केश से पड़ला भर गया । दासिया सब 
भग गई । स्वामिनी की भान्ति दासिया 
हो गई तो सत्यभामा ने नापित को 
रुक्मिणी के पास भंजा कि वे जबरदस्ती 
रुकिमिणी के केश ले भाव । उनकी की 
वही दुर्देंशा हुई जो सत्यभामा ने हप्ण- 
वबलभद्व से पुकार की कि आप लोगो की 
साक्षी से जर्तं होने पर भी रुविमर्णी केश 
नही दे रही है। श्रीकृष्ण ने कहा--तुमने 
मृण्डन करा लिया तो सब कुछ हो गया । 
सत्यभामा ने कहा--मायावीपन छोडवर 
अपने वचनो को स्मरण करें। श्रीकृष्ण 
ने घलभद्र को रुविमणी के पास भेजा। 
उन्होने जाकर देखा तो वहा श्रीकृष्ण 
स्वय बंठ मिले। वलभद्रलण्जित होझर 
लौटे और श्रीकृष्ण को उपालम्भ दिया 
तो श्रीकृष्ण ने कहा--में गया ही नहीं, 
झाप विश्वास कर। 


नारद म्‌नि रुकिमिणी के महस में बापे 
झौर मूनि से कहा भव झपना रूप प्रवट 
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करो | प्रधुम्नकुमार अपने प्रकृत रूप में 
प्रकट होकर माता के चरणों में गिर 
पड़ा । इक्मिणी के आनन्द की सीमा न 
रही । वह, रोमाचित हो गई । उसका 
हृदय शीतल हुआ और हर्प के अश्रु 
गिरने लगे। पुद्ध प्रेम के अ्रतिरेक से 
उसके स्तनों से दुछध की धारा निकलने 
लगी । प्रद्ुम्तकुमार ने कहा--मा, तुम 
चुप रहना, में एक कौतुक करता हु । 
वह रुक्मिण्मी को रथ में बंठाकर यह 
कहता हुआ निकला कि--श्रीकृष्ण और 
सब यादव मेरी यह स्पष्ट घोषणा सुन 
लें कि में रुक्मिणी को ले जा रहा ह, 
किसी की शक्ति हो तो छुडालेना । 
श्रीकृष्ण कुपित होकर सारग घनुप 
चढ।ए हुए आये और प्रद्युम्नकुमार को 
ललकारने लगे । प्रद्युम्न ने विद्यावल से 
श्रीकृष्ण की सारी सेना को भगा दिया। 
श्रीकृष्ण सोचने लगे कि यह क्‍या रहस्य 
है। इतने में उनकी दक्षिण भूजा 
फड़कने लगी । उन्‍होंने बलभद्व से इसका 
कारण पूछा । नारदमूनि ने आकर 
प्रयुम्तकुमार को पिता के साथ सग्राम 
“करने का निषेध करते हुए श्रीकृष्ण को 
कहा कि पुत्र से युद्ध करने की कोई 
श्रावश्यकता नही है। 
प्रद्स्तकुमार पिता के चरणों में गिर 
पडा । सारे यादव-परिवार में आनन्द की 
लहर दौडने लगी । बड़े भारी समारोह के 
साथ द्वारिका नगरी में प्रवेशोत्सव हुआ । 


४द्‌ 





सर्वेत्त नाच-गान श्रौर वाजिन्त्र बज रहें 
थे। सव्क हृदय में भ्रपार हप॑ था। केबल 
सत्य-भामा का हृदय विषादपूर्ण था । 
यद्यपि वह तद्‌बब मोक्षगामिनी ग्रौर 
सती शिरोमणी हाने पर भी मात्सबंपरर्ण 
थी | कर्म की गति वडी विचित्र है । 

रुक्मिणी ने नारदमृनि को नमस्वार 
करते हुए हादिक श्राभार माना । पितृ- 
तुल्य विद्याधर कालसवर को सतुप्ट करके 
स्वस्थान लॉटाया । श्रीक्षष्ण ने प्रद्यम्न- 
कुमार एक साथ पचास राज-वन्याओझो से 
पाणिग्रहण कराया और गगनचुम्भी 
अट्टलिकार्य दी | कुमार पभ्रद्युम्न आनन्द- 
पूर्वक सासारिक सुख भोगते हुए काल 
निर्गेमन करने लगा । 


प्रयम्नकुमार की उन्नति देखकर ईर्प्या 
से सत्यभामा जल रही थी । वह एक दिन 
गाल पर हाथ रखकर प्रश्नपात करते हुए 
अनाहार वंठी थी । श्रीकृष्ण ने उसे 
चिन्ता का कारण पूछा हो उनने कहा 
मुझे भी रुक्‍्मिणी के जंसा पुत्र दो । 
श्रीकृष्ण ने उसे आश्वासन देकर हरिणेंग- 
मेपी देव को श्रप्टम तप पुवंक स्मरण 
किया । देव ने सव कुछ पुण्य से प्रास्त 
किया है। मुझ्ते किस लिए स्मरण किया है * 
श्रीकृष्ण ने कहा--नत्यभामा ने हठ पकड़ 
रखा है कि मेरे भी रुविमिणी के पुत्र जेसा 
पुत्र हो । देव ने एक मुक्ताहार देते हुए 
कहा कि यह हार जिसके कठ में स्थापित 
कर सासारिक सुख भागोंगे के उसी पृद 
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हीगा । प्रचुम्तकुमार को उसकी विद्या 
देवो ने यह सूचना दे दी। उसने रुक्मिणी 
से कहा--तुम्हारी श्राजा हो वो म॑ हार 
का प्रपच्त करू। माता ने कहा--बेटा 
में एक ही पुत्र रत्न से कृतार्थ हू । प्रद्यम्न 
ने कहा--यदि सत्यभामा के सुपूत्न हो 
जाएगा तो वह फिर तुम्हें दुख देगी । 
अत तुम जेसा कहो बसे ही उपाय 
करू । रक्मिणी ने कहा--जाम्ववती मुझे 
अत्यन्त प्रिय और सुख-दु ख की साथिन 
है। कुमार ने उसका रूप साक्षात सत्य- 
भागा जैसा बना द्विया। वह श्रीकृष्ण के 
पास गई तो उन्होने उसके गले में हार 
पहना कर मनोवाछितपूर्ण किया । वह 
हर्षल्लासपूर्वक. वापस लौटी । और 
सत्यभामा जब कृष्ण के पास गई तो 
उन्‍्होते कहा--पुन केसे आगमन 
हुआ ”? स्त्रियों की विषय-तृष्णा असीम 
होती है। सत्यभामा ने कहा--प्रियतम 
मे तो आपके पास आयी ही नही 
शपथ-पूर्वक कहती हु । श्रीकृष्ण ने कहा--- 
प्रत्यक्ष को प्रमाण क्‍या ? फिर भी 
उन्‍्होीं ने उसे ऋतुदान से सन्तुष्ट किया । 
प्रधुम्वकुमार ने उस समय भेरी बजाई 
जिससे श्रीकृष्ण कम्पायमान होगए । 
उन्होंने सत्यभामा से कहा--तुम्हारे पुत्र 
तो होगा पर वह भोरू होगा। प्रात काल 
जब श्रीकृष्ण रक्मिणी के यहा गये भर 
जाम्बवती को हार धारण किए देखा तो 
सारी बात का रहस्य खुला और उन्होने 


सप्तसिन्धु 


मन ही मन प्रद्युम्नकुमार के प्रपद्त को 
ताड लिया। श्रीकृष्ण ने जाम्बवी से 
कहा--प्रिये | तुम्हारे गुणवान पुत्नरन्न 
होगा । इसी अवसर पर कंटभ का जीव 
स्वर्ग से च्यव कर जाम्ववती की कुछ्ती 
में आया । उसने सिंह स्वप्न साम्ब- 
कुमार की जन्म दिया । वह, चन्द्रकला की 
भाति दिन-दिन बढता हुआ प्रद्युम्त- 
कुमार क॑ सरदंश ही गण सम्पन्न हुआ । 
दोनो भ्रादाओं में परस्पर बडा प्रेम 
था और दोनो एक साथ क्रीडा करते हुए 
विचरण करते थे। तरुणावस्था प्राप्त 
होने पर श्रीकृष्ण ने साव को भी पचास 
स्त्रियों के साथ पाणिग्रहण कराया । 
साम्वप्रद्यम्न दोनों भ्राता, मावता- 
पिता को परमाल्हादक थे। 

एक बार हक्मिणी ने अपने भाई राजा 
रुक्मिणी के पास भोजकटक नगर मे दूत 
भेज कर प्रद्यम्तकुमार के लिये वंदर्भी 
की माग की । उसने कहलाया कि वंदर्भी 
स्वर्णमृद्रिका है श्र प्रच्ुम्नकुमार श्रनमोल 
रत्न है, आये तुम स्वर्णकार बन कर 
दोनों को एंक कर दी। मेरी वहे झभि- 
लापा है । राजा रुक्मि इस माग से 
कुपित होकर कहने लगा--श्रीकृष्ण भ्रहीर 
कुल का है, हम उत्तम कुल हूं । भागे 
रुक्मिणो को अपहृत्त कर लेगाग, वह बात 
भो शल्य की भाति चुभ रही है। अपनी 
पुत्री को चाण्ठाल को देना अन्छा पर 
यादव कुल में नहीं। 
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दूतां हारा अपनी बात न मानने का 
वृत्तान्त्त ज्ञात कर रुक्मिणी ग्रन्य- 
मनस्क ही गई प्रच्युम्तकुमार ने कहा-- 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूगा व मामा को 
भी कष्ट नहीं दूगा | तुम निश्चिन्त 
रहो | 

साम्ब और ग्रद्युम्त दोनों श्राकाझ मार्ग 
से भोजकटक नगर पहुचे। उन्होने 
चाण्डाल का रूप करके नगर में घमना 
प्रारम्भ किया । वे स्वरीले कण्ठ से 
गीत गान करते ओर बीच बीच में 
वीणा-बशी वजाते थे। उनके अद्भुत रूप 
ओर दिव्य सगीत ध्वनि से म॒ग्ध जनता 
की बडी भीड़ लग जाती इसमें तो आएचर्य 
ही क्‍या, देव विमान तक स्तम्भित 
हो जाते थे । उनका संगीत नाद विरहणियों 
को संतापकारी और सयोगिनियों को 
आननन्‍्ददायक था । कोई स्त्री हार पिरोती 
हुई बीच में फंक कर गायन सुनने दौडती, 
कोई पति को परोसती हुई बीचमें भागती, 
कोई पर में मेंहदी मडाती हुईं बिना 
सूखे ही भागती, किसी का धान्‍्य चूल्हे 
पर जलता रहता, किसी के घड़ें में का 
घृत ढल कर गिरता जाता, किसी की 
चुनडी जमीन पर लटकती रहती, किसी 
की अधगूथी वेणी और खुले केश थे, 
किसी के आाधे वस्त्र पहने हुए थें। 


& इस प्रकार वे राग आलाप करदे कि 


दीपक राग से दीपक जल जाते और पचम 
राग से वृक्ष नवपल्लिवित हो जाते थे। 


, उन्होंने 


वदर्भी ने गवंधों को बुला कर पिता थे 
पास बठे हुए सगोत सुना । फिर इसे 
पूछा हि तुम लोग कहा से थ्रा रहे हो ? 
उन्होंने कहा--हेम स्वर्ग से उतर कर 
द्वारिका नगरी मे से वहा झाये है । वंदर्भी ने 
क्रहा--कष्ण के पुत्र प्रद्युम्तकुमार को 
जानते हो ? साम्व नें, कहा--ऐसे 
त्ेलोक्य अरगसित पुरुपरत्व को कौन 
नहीं जानता ? बेदर्भी मन ही मन प्रद्युम्न- 
कुमार की प्रति इतनी रागवती हो गई 
कि उसने अन्य से पाणिग्रहण न 
करने की प्रतिज्ञा कर लो । इसी समय 
राजा का हाथी झालान से छूटकार 
उपद्रव मचाने लगा। उसके पास जाकर 
वणवर्ती करने में जब कोई समर्थ न हत्ना 
तो राजा ने उद्रघोषणा कराई कि जो 
हाथी को पकड़ेगा उसे मनोवाछित दिया 
जाएगा । डोमवेशधारी साम्व, प्रद्यम्त 
मे पटह स्पर्ण किया और अ्रयनी सगीत 
विद्या के वल से हाथी को वश में कर 
लिया । 
राजा ने डोमो से कहा--मरनोवाछित 
माग कर मेरी प्रतिना पूर्ण करो । 
नहा--हेमारें धर में रसो£ 
करनेवाली नहीं हैं अत आपकी पुत्री 
बैदर्भी को हमें दो । राजा ने रस 
अयुक्‍त याचना से रुष्ट हें।कर उन देशों 
को नगर से बाहर निवाल दिया । 
प्रदुस्भकुमार रात्रि के समर शागाग 
मार्ग से वैदर्भी को पास गया और रुविमिणी रे 
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नाम से लिखा हुआ पत्र दिया । जिस में 
लिखा था कि तुम बहु बनकर शीघ्र 
उसक साथ आना । कृमारी वैदर्भी स्वय 
अद्युस्नक्मार को आया ज्ञात कर अत्यन्त 
प्रमुदित हुईं । दोनों ने तत्क्षण 
अग्वि को साक्षी में विधिवत्‌ विवाह कर 
लिया । कुमार रात भर रह कर 
प्रात साम्व के पास चला गया । 
वेदर्भी को धाय माता ने आकर नींद से 
जगाया । उसके ककण व॒ नवोन 
साडी पहिने हुए देखकर विवाहित होजाने 
की वात से राजा को अवगत कराया । 
राजाने कुद्ध हीकर पत्नी को बहुत फटकारा 
और मन में पश्चाताप किया कि वैदर्भी 
को डोम को न देकर मैने वचन भग॒ किया । 
उसने तत्काल उन डोमों को चुलाया 
गौर उन्‍हें वेदर्भी को सूपूर्द कर दिया । 
उन्‍होंने कहा -- तुम राज कन्या हो, 
सुकुमार हो, कैसे घर का काम करावेंगे 
इसोका हमें दुख है । वेदर्भी ने कहा-- 
मेरे भाग्य की बात, जब पिता हो डोम को 
देता है तो दोष किसे दिया जाएं । 
सब लोगों की साक्षों में दोनो भ्राता 
वैदर्सी को ले गये । नगर के बाहर देव- 
विमान सदृश महल की रचना कर उसमें 
आनन्दपूर्वक रहें । विविध प्रकार के 
वाजिन्त्रो द्वारा वत्तीस प्रकार के नाटक 
# सगीत में वें आमोद-प्रमोद करने लगे । 
इधर क्षणिक आवेश मे आकर वंदर्भी 
को दे डालने के अविचारपुण कार्य को लिये 


सप्तंसिन्धु 


राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ | वह 
नाना प्रकार से विलाप करता हुआ 
महान कप्ट अनुभव करने लगा । उससे 
प्रधान को भेज कर सुध लो तो साम्ब- 
प्रदुम्न के स्वयं होने के शुभ-सम्बाद से 
राजा का हृदय बत्वन्त प्रमृदित 
हुआ । वह स्वयं आकर भानजों से 
प्रेमपूवंक मिला । प्रद्यम्नकुमार एवं 
वेंदर्भी को आडम्बर के साथ घर बुलाकर 
उन्हें बहुत सा दत्त-दायजा दिया और 
बहुत सी सेना के साथ उन्हें द्वारिका को 
ओर विदा किया | 

साम्ब व प्रद्यम्न दोनों में भवान्तर की 
अपार प्रीति थी श्रतः दोनों आता 
आनन्दयूवंक क्रीडा करते हुए काल 
निर्गेमन करने लगे । 

श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के अनुसार 
सत्यभामा का पृत्र भरुक वास्तव में हो 
भीरू था । साम्बरुमार का समवयस्क 
होने से साथ खेलते हुए वह बहुधा मार 
खाया करता था । श्रोकृष्ण ने 
जाम्बबती से कहा--सुम्हारे महावलीं 
पुत्र को समझाओ ताकि उपालम्भ न 
मिले । जाम्बवती ने कहा--मेरा पुत्र 
साम्व स्ोधा ओर सुकुमार है | 
श्रीकृष्ण नें कहा--निहर्न/ अपने पूत्र के 
शान्त प्रकृति और सुकुमार वहती हू 
पर वह नाद के द्वारा गजबटा की भवन 
कर दंता है । बसे ही तुम्हारं मन में 
साम्व है । यदि तुम्हें देखना ही नो 
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चले में तुम्हारे लाल का स्वरूप दिखाऊ । 

श्रोकृषण्ण अहीर बनें और जाम्बबतों 
अहोरनो । जाम्बवतों दहो बेचने 
निकलो । जहा उद्यान में कुमार 
खेलते थे उधर से निकलते हुए साव ने 
गालो देते हुए कहा--चनो, ग्वालिन 
में तुम्हारा गारस ले कर तत्काल दाम 
भुकाता हूं । वह उसे जबरदस्ती देवकल 
में लेजाकर वाह में हाथ डालने लगा । 
पीछ से श्रोकृष्ण ने कहा ---पापिण्ठ मा से ही 
नही टलते । साव तत्काल नी दो ग्यारह 
हो गया । श्रोकृष्ण ने कहा प्रिये ५ 
देखली पृत्त॒को करतूत । मेरे कहने से 
नहीं मावो अब तो स्वयं अनुभव कर 
है लिया । 

दूसरे दिन जब कृष्णजी सभा में बैठे 
हुए थे वो हाथ में कील लेकर साम्ब आया । 
कृष्णजो ने पूछा यह कौल किस लिये 
लाये ? साम्व ने कल की' बात जे! प्रकट 
करेंगा उसके मूह पर मेंख लगा गा। 
श्रीकृष्ण ने कृपित होकर उसे देश निकाला 
दे दिया । प्रद्युम्ककूमार ने अपनी 
प्रज्ञप्ति विद्या उसे दे दो जिससे वह 
आनन्दपूरवंक विचरण करने लगा । 

प्रयुम्तकूमार अब भोरूक के। पं(टने 
लगा । सत्यभामा ने रुष्ट होकर कहा--- 
तुम यहा से चले जाओ। । प्रद्युम्न ने कहा-- 
माता जो मैं कहा जाऊ ? सत्यमामा ने 
कहा--जाओं शमशान में जाकर बैठ जाओ । 
प्रयुम्न ने कहा--बहुत अच्छा, लोदने की 


४० 


अवधि बतानो । सत्वभामा ने कहां--- 


जब तुम्हें सावकूमार का हाथ पकठकर 
बुलाया जाय तब । यह सुनकर 


प्रधुम्नकुमार शूमणान में जा कर बैठ गया । 
सांवकुमार भी घूमता हुजा उससे जा मिला । 
कण । #त्ता विविध लीलायें करने लगे | 
उत्मामा नेआ।रूक के विवाह के निभित 

६९ उ्रत्पाओं'क़- ठीक कर लिया था | 
हट झु दि सुन्दर कन्या की शाघ्र मे 
जिस सें* पूर सौ पृत्न बधुये हं। 


जाए ५ परुम्नकुमर ते सत्यमामा को“ 


छकामे के लिएयूह सुस्दईं अवसर जानकर 
विद्यावल' से स्वय' जितशत्न 'राजा बना 
जोर साम्ब को रूए परिवर्तन कर लावण्य- 
व॒ती कन्या वना दिया और नगर फे वाहर 
सैन्य परिवार के साथ जाइ9डिरा ठाल 
दिया । लोगो के मुख से सत्यभागा नें 
कन्या के रूप की प्रशसा सुनी पी सौ वी 
कन्या मिल जाने के हुए में वह स्वयं गई 
जितशत्त्‌ रूपी प्रयुम्न से उसने कन्या 
की याचता की ॥ प्रशुम्न ने कहा-- 
इसे हाथ पकड कर स्वय लें चलो । जोर 
भोरूककुमार पाणिग्रहण के समय इसी के 
साथ हथलेवा जोडे (हस्तमलापद करे) 
तो मुझे सम्बन्ध स्वीवगर है । 

सत्यभामा ने जित्मत्‌ की बात मान ली 
और कुमारी को हाथ पक कर जपने घर 
ले आई | अवधि पर्ण होने पर झित- 
शत्र भो साथ आगये । प्रद॑म्न के विद्याचल 
से सब लोग दंख रहे थे कि सत्यभाना 
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उसे कन्या रूप में ही देख रही थो । 
विवाह के सारे विधि विधान सम्पन्न कर जब 
सौ कन्याओं के साथ भीरूक चौंरी में 
बैठा तो शर्ते के अनुसार साम्ब रूपी 
कन्या का वाया हाथ भीरूक के साथ 
मिला दिया और दाहिने हाथ से हस्तमें- 
लापक परम्परा से निन्‍नाणवें कन्याओं से 
साव का विवाह हो गया । भीरूक 
कूमार का विवाह हैं। गया । सभे। 
कन्यायें अपना विवाह सावकमार के त्ताथ 
हुआ देखकर ज॑नन्‍्म क॒तार्थ मानने लगी । 


5 9 फेल के ह के कल 


विवाह के अनन्तर कन्या पक्ष के सब 
लोग अपने-अपने स्थान चले गये त। 
साम्बकुमार ६६ सुन्दरियों को लेकर 
अपने घर आने लगा । भीरूक ने कहा --- 
ये परिणीतायें मेरी है । पर सब लोगो ने 
साम्वकुमार को व्याहते हुए देखा था । 

अत उसी की विजय हुई । सत्यभाभा 
ने ऋद्ध होकर कहा-- रे साम्ब । तुझे 
किसने बुलाया ? साम्व ने कहा-- 
माता जी । आपह ने तो मुझे लाकर 
पाणिग्नरहण करवाया है । 


निन्‍नाणवें स॒न्दरियों के साथ साम्ब- 
कमार जम्बवती के घर आया और उसकी 
सर्वत्र जय जयकार हुईं । 

इस प्रकार साथ प्रद्यू म्न की अनेक 
प्रकार की लीौलायें ग्रन्थान्तरों में पाई 
जाती हूँ । 


सप्तसिन्ध्‌ 


किकलपनराकनअराकमिननन. 
2-न-_-ग७४५ पक जम. कम ३. अेनमानन. सनक म्न्क ब्यि 
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तौर्थकर अपने साधुओं के परिवार सहित 
द्वारिका के नन्‍्दन उद्यान में पधारे । 
कोटि देव उनकी सेवा में उपस्थित थे । 
नव स्वर्ण कमलो पर चरण धरने हुए 
चल रह थं। उनके आगे महस्म योजन 
ऊचा महन्द्रध्वज सुशोभित था । देंवो 
ने समवशरण की रचना की । छत्तननय, 
सुरदृदम्भि, चामर, सिहासनादि अप्ड 
प्रतिहार्य सुशोभित प्रभु के दर्शनार्थ चारो 
निकाय के देव व मानव मेंदिनोी उमर 

डं। । वनतालका से बधाई पाकर 
श्रीकृष्ण अपने अन्त पुर परिवार महिल 
प्रभु वन्दनाथं पधारे | भयवान नें 
धर्मोपदंश दिया । जिसमें मानव भव 
दुल भता, शरीर की अनित्यता और ससार 
का स्वरूप बतलातें हुए प्राणियों को 
धर्माराधन करने की प्रेरणा दी । 

श्रावक धर्म , साधु धर्म व सम्यवत्वादि 
को आत्माभिमृखी व्याल्या श्रवणवार 
अनेक जीव प्रतिवोध पाये । 

गोतम, समुद्रसागर, गम्भीर, तिमिन , 
अचल, कपिल्‍लल, अक्षोभ, प्रसेनद्धित , 
विष्णू ये दस धारिणी और जअन्धक के 
पुत्र आठ-आठ रानियो को छोटकर 
दीक्षित हुए । इन्होंने बारह प्रतिमा, 
गुणरतल सवत्सर तप धारण कर ११ अग 
पढे व १२ वर्ष की पर्याय पूर्ण कर एक मास 
की सलेखना से शब्ुजय तीर्थ पर निर्वाण 
प्राप्त हुए 
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अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवन्त, अचल, 
धरण, पूरण और अभिचन्द्र नामक ८ 
कूमार यादव वश विभूषण अ्रधक व 
धारिणी के पृत्नो के सोलह वर्ष पर्याय व्रत 
धारण का उल्लेख अन्तगडदशाग में है । 
जालि, मयालि, उवयालि, पृरिससेण, 
वारिबेग जो वसुदेव धारिणो के अगज 
थे, ५० स्लियो को छोड कर दीक्षित्ञ हुए 
बारह अकग पढ़कर सं,लह वर्ष वाद अन्त 
कृत के वली हुए । इसी प्रकार समुद्र- 

जय , शिवादेत्रों के नन्दन सत्यनेमि, 
दृढ़नेमि भी निर्वाण प्राप्त हुए । वैदर्भी 
की मा, प्रद्यम्त का पिता (कालसवर) 
अनिरुद्धक_ुमार भीजालि की भान्ति मोक्ष 
गये । वक्षुदेव धारिणी के पृत्त सारण, 
दुमह, कूवर,दारक और अन्तधृष्टि पचास 
स्त्ियी का त्याग कर प्रवजित हुए और 
बोस वर्य के दीक्षा पर्याय में चौदह पर्व 
अध्ययन कर मोक्ष गये । सारण को 
भान्ति घारिण+- वलमभद्व के पुत्न सुमुख- 
कुमार भी निर्वाण पद पाये । 

श्रीहष्णग--ढढ गा के पत्र ढ णमुनिर्े 
अवेदढप से अलाभ परापह के जात कर 
कमेक्षत किये और भगवान ने मिनाथ द्वारा 
प्रशसित हुए । अनिकयशादि देवको के 
छ पूञ्र जो मद्दिलपुर में सुलसा-वाग के 
यहा बडे हुए थे, लघू चय में प्रभु के पास 
दीक्षित हु। भवतमुद्र का पार पाया। 
देवक। के लघु पुत्ध गजसुकुमारमुनि 
उसा दिन दाक्षा लेकर शूमशान में 


#रे 
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कायोत्सर्ग रहे और सोमिल स्वसुर द्वारा 
मस्तक पर अग्नि प्रज्वलित किये जाने पर 
अन्त कृत कंवली हुए । नाजिमता द्वारा 
अरुश प्राप्त रथनेमि जो भगवान के प्रात 
थे, मे की तरह निश्चल मन करके 
निर्वाण प्राप्त हुए । 

उम्रसनेन राजा की पृत्री राजिमतों ने 
भगवान नेमिनाथ की अप्द भवों की 
प्रति सफल कर उन्हीं के कर कमलो से 
प्रवजित होकर भगवान से पहले मोक्ष 
गाम। हुई । 

भगवान ने मिनाथ से श्रीकहृप्णजी ने पूछा 
भगवन्‌ । यह देव निमत द्वारिकानगरी 
शास्वत रहेंगं। या नहीं ? प्रभु ने वहा 
द्वोपायन' ऋषि इसे जलाकर भस्म कर 
देगा और इसका निमित का रण मदिरापान 
का व्यसन होगा । कृप्णजी ने भयभीत 
होकर कहा --प्रभो । मुझे दीक्षित 
कर इस सकट से बचाइये । भगवान ने 
कहा--सम। वासुदेव नियाणवद्ध होने के 
कारण दीक्षा नही ले सकते , तुम शुद्ध 
सम्पक्त्व पालन करो । दठदनन्तर 
श्रीकृष्ण जी ने द्वारिका में ३ चार उद्घोषपा 
करवा दी कि द्वारिकानगरों का विनाभ 
अवश्यभावोी है ! अत जिन्हें दाक्षा लेनी 
हो, माता, पिता, पुत्र, भगिन, पुर्त। आदि 
सभो परिवार भगवान नेमिनाय के पास 
जाकर दाक्षित होझाये । मेरा यह 
आदेश हैं । में उनकी दीक्षा का उत्तद 
करूंगा व पंछे घर का निर्वाह भी वरना । 


जुलाई, ६९९६७ 
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क्रीकृष्णजी की इस उद्घोषणा को सून 

र रानी पद्मावतो, गोौरो, गान्धारी, 
म्बुवतों, सकिमिणो, सत्यभामा, लक्ष्मणा, 
(पसोमा, नामक उनको आठो अग्र महिषियों 
| दीक्षा ले ली | वे ग्यारह अगों का 
अध्ययन कर बीस वर्ष के दीक्षा पर्याय का 
पालन कर एक मास को सलेखना से 
नर्वाण प्राप्त हुईं । मृत्रश्नो, मूलदत्ता 
नामक सावकूमार की दी स्त्रिया व 
पद्मावती भी नेमिनाथ प्रभू के पास 
दीक्षित हो गई । इस प्रकार अनेक 
भ्राणी ससार समद्र से पारगामी हुए । 
जगद्‌पु श्रो नेमिनाथ प्रभु की वाणी से 

व राग्य वासित होकर साव व प्रद्युम्त कुमार 
ने उनसे दाक्ष। देकर भव समुद्र से तारने की 
0 की फिर माता-पिता से आदेश 

लेकर दीक्षित हो गये । वे निर्मल वृद्धि 


वाले और व्युत्पन्त तो थे ही । अल्प समय 
में शास्त्र।भ्यास कर लिये । पाच समिति 
तीन गृप्ति को चारुत्या पालन करते हुए 
२२ परिषह सहन करते थे। उष्णकाल में 
तप्तशिला पर आतापना लेते व शीतकाल की 
रात्ति में कायोत्थर्ग कय श।तपरिषह सहते । 
कठिन तपश्चर्या के साथ दह्व;दश प्रतिमा 
वहन कर गणरत्नादि तप किये । 
आहार के ४२ द,ष टालते । श्वासं,श्वास 
की क्रिया के अतिर्िक्ति सभी कुछ सदएरु 
के अधीन था । वे साव, प्रद्युम्न मुनि 
क्षमासमुद्र, बहुश्बुत और जितेन्द्रिय ह,ने 
के साथ-साथ अग्रमत्त दशा में विचरते 
थे । सोलह वर्ष पर्यन्तर निरतिचार सयभ 
साधना करके विमलग्रिरि शख्यूग पर 
निर्माणपद प्रप्त हुए । 
(2 





सप्त सन्धु|जन साहित्य आप की अपनी पत्िकाएं हे 
आप से नम््र निवेदन है कि अपने से सम्बद्ध विद्यालय, 
पुस्तकालय या संस्था को ग्राहक बनाने में सहयोग देंवें। 
इस सहयोग से पत्रिका को बड़ा बल मिलेगा । 
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हि प्रपने अन्वेपण के कार्य के सिलसिले में जब में पूना स्थित “भष्दारवर लोन्पिन्टल 

ग्सर्च इन्सटीट्यूट' के पुस्तसालय में हिन्दी के हतलिसित ब्रथों वी सं ज वर रहा था सो 
मुझे हरियाणा प्रदेश के लाटौहु गाव के वि दल्ह द्वारा रचित एक वास्य ग्रथध 'दूबटा 
मजारी चउपई मिला। कवि वल्ह पाल के पुत्र थे ऐसा सकेत उबत रचना के १७. वे छन्द के 
"पाल पूत बल्‍्ह” शब्दों से मिलता है। इसके श्रतिरिक्त कवि के बारे में हमें श्रोर विसी 
भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नही होती । 

६ पत्नों की यह प्रति सवत्‌ १६६२ आदिवन झुवला चतुर्थी, घुक्तवार, को नागपुर 
याने नागौर में सञ्राट अउबर के राज्य मे लिसी गई--“सम्वत्‌ १६६२ बर्षे प्रश्विनि मामे 
शुक्ल पक्षे चतुर्थ्या तिथि शुक्रवार श्री नागपुर मध्ये लिखत ॥ पातिमाह श्री प्रक्वर राज्ये 
॥श्री॥ लिपि जैन शैली की है। सभ्यत यह प्रति राजस्थान से ही भण्डारकर एन्स्टीट्यूट 
में पहुँची है। यद्यपि इस रचना मे निर्माण काल का उल्लेख नही है पर सवत्‌ १६६२ में 
लिखित होने से इसमे पूर्व की रचना है यह तो निश्चित है ही । परन्तु इसवी 
भाषा शैली को देखते हुए मुके यह १६ वी शत्ताब्दी की रचना लगती है। हरियाणा 
प्रदेश राजस्थान से भी मिला-जुला है इसी लिए इस रचना की भाषा हिन्दी होने पर को 
राजस्थानी से प्रभावित है। वास्तव में उस समय राजस्थानी शौर हिन्दी में इतना 
भ्रत्तर नही होता था। १६ वी शताब्दी की हरियाणा प्रदेण की भाषा का दस रचना 
से भली-भाँति परिचय मिल जाता है। 

इस रखमा का विपय भी घडा विचित्र टै। वल्ह कवि ने विनोद के लिए ही एमको 
रचना की है। प्रारम्भ में गणपति, फिर सरस्वत्ती-द्यारवा और अपने मान-मिता भी 
नमस्कार विया है। पहले और अन्तिम पद्य मे कवि ने भ्रपना नाम भी दें दिया है । बीच 
में भी एक-दो जगह उसने अपना नाम दिया है। भ्न्तिम पद्च में पिता के नाम धौर घपने 
निवास स्थान का भी उल्लेस किया है :-- 

प्रथम कि प्रणमउ गणपति देव, काज सिद्धि जिउफुरइ निपेय । 

गवरि शकर मल उतपति जास, कहइ वल्ह पडित काठ दरम ॥१॥ 

हरियाणउ लाटोहु गाउ, पालपूत वल्हा इपु नाउ ॥१७७॥। 

मजरी तणी सो करति करइ, जिणि छेदी लीयउ तिशि ही उतरश ॥१७४।। 

प्रस्तुत रचना १ ७८ पद्यो में है। प्रधानतया चौपाई छद में रचे जाने के पारथ हो 
इसका नाम “कुबडा मजारी चठपई” रखा दया है। यैसे बीच 
वस्तु-छुद भी हैं । सस्कृत का भी एक इलोक पाया जाता है । मग॒लाचन्ण 
बाद कथा प्रारम्भ होती है भोर जैसा कि रचना के माम से स्पष्ट है, इसमें एवं दुबे भी 
बिल्‍ली की कहानी है। कवि ने इसमें 'कहामी शब्द वा £ योग भी दोीन जण्हू किया 
जो वास्तव मे बहुत ही महत्वपूर्ण है । वयोकि प्राचीन रखदाप्नो में बहानी! ४इब्द का 


अआन्+ कक धाच्छा है देधया पाझ («६ ; रत $7:5 | है $९४६ + ४४ 


पौिआ. न्‍ मी. ही झा. क्री मो पका कि . ४: ; कर 
हि रद श् 2० अकुगम के हक ऋकक ० द्विष् है पलक च्ग्ए (समन, नमे 
>>» $+ न एू हब हु 8 « शो पार थे पफ्न्‍धा आवान एस पूं ॥/#*%। | में ऊान 
कर अल, न अन्‍पक, द्रिः 5 षक्व 
8 8८ “ बक के का है कक के अकक 289 अडन भक््जए न हरा ४ईॉ ६77 त्र्म् प्र्तात र् जब ता ट्‌ के 
आक ई; कु 
जे, 


जन 4 5 अडओं हि, प्रपमों एृक्ती राद जर जान 
+ह + +आ अञओओ 5 झा मोधरि मोनि कर रहई 
लड़ था ह टत भा प्रसम्ग टन प्रदार शरीबा है 
हे ,ल॥ प्र नी दा गाया था। पर पेद, पुराण आादि घास्त्रों और नोदह 
३ नह हू »॥ बा, बज 35; प्रपने पर में एुणा का उपद्रवत दया उससे एक बिल्ला पालन 
के 6, हह है पड़ (इन) में लारर एक बिल्ली मोत ले आया। उसको पाल- 
न. >4 “5 >य औिलतल एम में घमने-फिसने थाने लगी । ब्राह्मग ने सोचा कि मैंने 
था बट मे घमने-फिरने से ठीए नही हो पाता । इसतिए उसने 
0 5 देन । के कक हमिसी हापान में बाच दो और ताला लगा दिया। प्रव तो वह बे सकट 
व चाट व ाजपनिसना बंद रो गया और भूसों मरने वी नोाब्रत आ गई। 
“बह. पहि मे) में कोने से पाप किए जिसके वारगा मेरी सह ग्रति-स्थित्ति हुई । 


“हा प्र भुला प्ित॒दी नो अचानह गाते में बैठा हुमा एक कूफ्डा देखते में झाया। 
पा माई उदय प्रसन 7 ८ हि नगवान ने यहा बैठे ही कैसा सुन्दर भाजन भेज दिया | पर 


6 आया शा, 57 एह उगरी पट च नहीं होने से उसने अन्य उपाय सोचा भोर कूकडे से 
'आआत 3चा6 संयोग मिया तम प्रद्य में सपी, अपना दोनो या विवाह हो जाय, दोनो 
| विीविये थाये सुर्दर भियाई है। मणवनावहूगणेय भपने पर तुष्टमान हुआ है 

४ ३ जट | गाव दर झायो। सेरा और मेरा विवाह हो जाय : 

० आये दिटि गनाएईँ, नुठझठ छडे गगानणाहु । 

४ ४कि धापर दार बूटी, मुझ तुझे करठ विवाह ॥१६।। 

आए धियों हे मीठे बचमाी में नहीं फतवा । उसने विवाह करना स्वीकार 
४ कि  झायर बिययो ते खाररां अनेत सरह सी विपत्तिया भोगनी पटली | , स्थ्रियों का 
ः ४“ प्रारि बातें बड़ी) मिन्‍गी ने उसवा उत्तर दिया श्रौर अपने पक्ष का 


हा त इश तर बिएो के जास में नहीं फसक्र बचा रह सका । कवि ने कूकड़ा 


शव व शापेबे दारखरिस सवार अपनी रचना में विस्तार से दिये है और उसी 
व ५ श्चगाए दे दी गई हैं। बे कहावतों का भी सुन्दर प्रयाग प्रसग्रन्प्रस्ग 


ग्गा दाम, त्वयड कटा मजारि ।[४०१। 


गाणओ हट सागा उरी, पेटि ने मार घिरि जाई ॥४०॥। 
3०७०" -मकमा+ममक नहा ३ ७४० पम पा ए१-४० धरती पका गह व प#प५ ९०मह ना पका > उन गा ००७३७ 4 मन 


है 


पुल ३० में गत वियारन राजा, घामरना बैध्या और सदहेवन्छ या उत्लेस है। 
कं है एप दिकम राज, पाठमदे रास्ो और सध्पर (चोर) का उत्लेस है । 
की अआ, रे न हाँ 


मे ककया सम? झड़ मचाने का ; पाक ६६ में ७३२ में पाटय और हटवा 
मे पृत्ध देश के बदन नगर के धनदत्त बणीये की कथा 


“पं 


९. 


चलती है । पद्याक ८२ में द्रोपदी घिवाह और राधा बच क 
सहदेव, भीम, दुर्योग्द, बीचक, दुसमप्सन आदि का उल्लेस भी ह्रोषदी 
किया गया 7 । किर जिया चरित्र का प्रसग भी बसित है । में 
अशि कोम ता, जोजग गधा, रावण सीता, बन्टड योगिनी, के द टू 
छलने के प्रसग में दिये गये है। पद्याऊ १८८ के बाद ऋगयपुरी पाटन की श्र प्र 
दी गईं है। इस तन्‍ह कवि ने विपय का निशुपण अनेक दुष्ठात कथाजो थो देकर बढ़े 
सुन्दर रूप में किया है । | 

उस समय हरियाणरों में कौनन्‍फौन से कथा प्रसंग विशेष प्रसिद्ध रहे है, 
उसकी सूचना इस रचना से बहुन ही महत्व की मिल जाती है। दुदच्द पौराणिक प्रौर 
प्रसिद्ध कथाप्रो की जानकारी तो सबको प्राप्स है पर चंदन नंगर के घमदत्त भौ 
भंगडापुरी प्रादि की ऊथाए ग्रव झ्नज्ञात-सी हो गई हैं। सम्भव है हरियाणा प्रदेश में 
लोक कथाग्रों के रूप मे वे श्राज भी कहीं जाती हो या बड़ेन्वूद लागो को उसनी 
जानकारी हो । 

कू+ दे श्रौर बिल्‍ली के सवाद में फवि ने वहुत-मी रोचक बातें कही है। उसमे 
बिल्‍ला कूकड़े को ऊह रही है हि स्तीविहीन पुष्प की शोभा नहीं, उन्हें तो जोग धगरा 
कह कर बुनाते हैं । 

रेह कुकटा मजारि दहड़, देखठ मनन मद जोई । 
त्रिया विहुणा जे फिरइ, धगडा कहिये सोई ॥६१॥ 

विल्यी श्रपना पक्ष समर्थन करते हुए कूकड़े से कह रही है कि चौरासी जारा 
जीवायोणि में स्त्री श्र पुरुष की जोडी के बिना कोई नहीं दिज़ाई देना अत अगर तुम्हारी 
्रौर मेरी जोटी मिल जाय तो अच्छा हो । कूकडा उत्तर में बहता है कि स्‍ल्‍मभरो का कोई 
भरोसा नहीं । और फिर हृष्टान देकर वह अपनी बात की पुष्टि करता है । 

उस समय जन-साधारण में कौन-कौन सो विद्या या शिक्षा प्रमतित घी, इसरो 
भी सूचना इस रचना मे मिल जाती है। भाणवय नीनि का उस समय खूब प्रधार था। 
तिथि-मुह॒तें का ज्ञान भी झ्ावश्यक था। मचन्तत्र, बचीकरण पधशादि पिद्याए भी लोग 
सीखते ये । त्रिया चरित्र का भी ज्ञान आ्रावश्यक माना जाता था और बचा करानी तो 
लोगो को बहुत प्रिय थी ही । 

तइ चाणाइक पढे शभ्रमेम, तिथि महुरता जाणहि प्रमेस | 
हल मेखला वीकरणु, ततु-मतु तियाचरितु ज्ाणारि ॥१5८॥। 


(५ 
3. 
नं 
24 
£4] 
न्न्न् 
| 
हैं 
“३ (६ 


न्थं 


ब्राह्मरा, स्त्री और गो की हत्या का पाप बहत अधिक माना जाता ८घा। इस प्रार 
अन्य लोक विश्वास और नीति सम्वन्धी अनेक बातो का भी एस रचना में उत्लेश 
हुआ है । 

इस काव्य की भाषा '४००-५०० वर्ष पुरानी हो 
में कठिनाई होती है और एक ही प्रति मिलने में पाठ में भी सैशास 
दो-एक स्थानों में तो पाठ कुछ घुटित भी हा गया है। फिर भी बट रचना 
महत्वपूर्ण टै। इसकी कहानी वहन रोचक है। हरियाशे प्रदेश वी यर ए 
रचना अब तक सुरक्षित रह गई है घह एक जंन विद्वान की हो इपा के, शिसने इसक। 
प्रति लिखी है । 


नस घोड़ा पहना समन 
कइुम्ष 


ब्फ 
घुः 4ब्मयूए. राम्पूतद १००३३ सरकार च्न्ु 
बुत क्र अर | # श्र 


शकपफ़ड़ा मेजारों चठपई 


+ 2. इरक हपई है 4. आज हू... हुक हु कट काल 
245 हि ह्ानद इधपरनि देव, फाज सिद्धि जिंद फुरड निपंव । 
++4+३ कप जया, उाा+०-मा8क-अ 8 आबुक-ा'2 आा-+०न आम, 





नस | शब्द ध्यु ड् 
६“ हे शाद पिला प्रत्याड, हें बिहारी तिमकइ जाउ। 
६“ पे शाद पिला प्रश्याड, हृउ बालिहार इज 
>« प्रणाप ईंठड समार, निन तूठा हुई मौक्ष दुझार ॥३॥ 
धीजाजा ब्र्ाए बपनयर, विद्यावत ने पूजद अपर | 
>अराइटसाल पकवान कीच अपर विनय कम ००३8. ० ज>भक-> मन ७३-क 2णम-जम का 
छत म्पाम वेद उच्चरइई, संध्या चंदन भपन कंरइ । 


पुराण, चठदह विद्या करइ वखाण। 
प्डेटण रिया तदों निदास, पभ्रवर नवि पूजइ त्ताय वादा 


पेश दिपिशि गयों हैद्र मस्तारि, बमणा मोलि लई मजारी। 
मुंदा जरणि घरि ले जाइ, पोदी भई सुहातई शणाइ ॥५॥। 
पाए पोसी परददढ्ढी भर, पराडोंसिणि घरि हढण गई। 
एड विशाभा सुन्दरि मजारि, सुप्रमइ हुढइ घर दुइ चारि ॥६॥। 
प्रभा; नगाउ प्रेट्ट परहरड, नगर संब्रायों हीढत फिन्डढ । 
पर पर फकिरद सवाई राति, फुनि बराहुडि आवबइ परभाति ॥७9। 
दाम मास सब वाभण ०एहड़, सयाखिण येक्र न घर में रहद। 


(जत कने खोलट घर नारि, नथर सवायों फिरइ मजारि ॥८॥ 


कपरराड वॉच चंमना, मई बानी मूसा कारता | 


- मे घरि नि शीइडइ पर गेह, माहि घालि करि नालउ देह ॥8॥। 
पर भीयरि घाती मजारि, बभण ताल पृरुयठ बारि। 
खाट दई जड़ा उठ भयों, आखि वही काजल उड़ि गयो ॥१०॥। 
6? सखाब करंट नडफठ्ड, तालोमेल करइ ऊछलइ 
एटए ठिपद्र ८. उघडट बार, कि हरि बिलसद इहु ससार ॥११॥ 
रा गम्द उनगे बवभना, कई  मुछे मनियार । 
हर मंद संतिया शार उतारे, पडन वियोग भयों करतार ॥२१२। 
7ट्र मंद्र तप मोद्या तप्े, सहस विहृणठ दिठ। 
खूणीं मे हगरत या आल कुफक्ड दिठ ॥१॥॥। 
धारट बदठत बृजद्नाद दीठठ, मनि तूठी मजारि | 
लिप विग्स्दद चित भयठ, भप दीन्हट करतार ॥१४॥ 


विमाजी, नही भअगि ने माद | 
भावद, लॉडइ छतण बिलाब ॥29५॥। 


भरत बुभारों, कुक सक्‍यो श्रणगि। 
बकरा #ैक है 7०% कब क कक कक हे क हे स्‍ |] 
दहडय चूत पविप्रा विहणी, रांद हंदढ पर दंगे ॥2६॥ 
इाडुट राय पांच पृरवष चा दिमसि जोव तेणि | 
लत चंचिदारी पं ् 


मंग नैशि ॥१७॥॥ 


6 


भणाइ बिलाई जा दिन जाइ, मस्तक्ति पढ़ियो लेख। 

जनमि जनमि तेरा तिल चाव्या, हियइ समभलि देखि ॥2८।॥। 

दहु॒ जोडी बिहे सनोई, तूठठ छइई गणा-णाहु। 

उतरि ब्रावव रार कूकडी, मुझ तुक करठ विवाहु ॥१७॥ 
॥वस्तु॥ भणइ कुर्कूट तिसुणि मजारि, 

तिया हुइहि ज लपटि, एक खाहि अवर मुहि लावाहि। 

नेन सवारहि भ्रन्न कहु, श्रन्न खाहि ते पान मगाहि | 

अठहिया नव कालिजा दस मन बारह चित्त । 

ककुड जपइ ते मुझ्रा, जेपर महिला रक्त ॥२१॥। 
मजारी: भणइ मजारी निसुणि कूकुंडा, तिया काजि मति वडा विज्जड | 

घरि भाया आपणइ, उठि महत बादरह दिज्जड ॥२शा।। 

मगिण जाहि वसीठ वहि जाइ उल्लासइ पाउ । 


4, 


मूढ तिलिपिमी परहरइ, ते पाछइ पछनाहि ॥२३॥ 


॥चौपाई।। असमजरिविस वेसभु भुयगम, नर जे चाड क्षिराउ तुरगम | 
सहिए जार जुवार जमाई, ए आपणा न हुति डियाई ॥२५४॥ 
कइ हत्या दिउ कइ सलु रवि मरउ, तुभहि छोडि न अश्रवरहि वरउ। 
अवर पुरुष मेहरइ भाई बाप, मइ तुझे कारशि गाल्यव आप ॥२५॥। 
खिणही लाभइ भाडठ कुभांउ, उत्तरि श्राउ देंइ पस श्राउ। 
कूकडउ हउठजादि को जायउ हुउ जाणणि, तदि कउ पाउ न दीयउ घररशि । 
अशालइ ठयउठ हु तप करठ, झालडठ छोडि न भइद्ट कतरठ ॥२६॥। 
रइ कूक़डा मजारी कहे, तिया विना कवण सुख लहृइ | 
देखि विलिसिजदहु ससार, मूरख काह हुहि गवार ॥२७॥ 
हैं मजारि न बोलहु आलि, हियो झ्रापणों देखि सभालि। 
जे परवति स्पा आवहि भाइ, देवलि कीचकु देखो जाइ॥२८।। 
मजारि कहइ कूकडा सुणाइ, भूठो साचउ कायो भगणह | 
हम तुम्ह हुवी पूव॑ंलो नेह, भानउ जीव तणठ सदेह ॥२१६॥ 


॥इलोक।॥ न विश्वसे काले झूद्र क्ृष्णो चंव ब्राह्मरों। 
न विश्वसे कपिल वर्शास्य, स्त्री चरित्र न विश्वसेन्‌ ॥३०॥ 
॥दोहा॥ वयर विरोध करउ तुभ सेती, मेरठ कह्ायठ दम अधि। 
पुरुष देखि हुठ भप्रवसरि ज्राई, जे करि लागइ हाथि ॥३६१॥ 
तीमनि सइ इक्सठि की तीरथ कोसइ भर पृज़ड हर देव । 
मुझ सी घर गेहणि न लहहि, जे हढइ निय लोइ ॥रेशा। 
काजु तासु तिय सठ कीजइ जिस सीना मन मेलु । 
झञण सगाई सग किउ कीजड़ सोटदठ गग ति जेलु ॥३६॥ 
मूसा कूक्डा बवर विलाइ, पूरद बहर प्रवाह। 
गलियउ वोलइ लपट मोस्यठ, हम तुम्हे किस्यों विवाह ॥३४॥ 
जाति किसी जेमह तुही मानइ, तू जाणइ सह ने 


*ीः 


पढिया पडि भी मन डोलहि छानहि बरहि सनेहू ॥३५॥ 
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की ज्मीमोर प्रर॑ विम?र, दीवा अवर पतग। 
ने चर गत्ता माहि करग ॥३६॥। 
थ४दिलसि पर सजाद के तार । 
थ॑ प्रान्मी दीसग, त्वव कुडडा मजारि॥४०॥। 
। है शाप घम गेट ने रदया पाठे, कोआयाण ने जाइ। 
दी नी 75 सोना री, पेटि ने मार तिशखि जाइ ॥४१।। 
हे “ड़ ने पड़ियों पड़ित, क्यछ करि सोइ जाइ साथी । 
गहिमी, झदी बंद लीघइ हाथी ॥४२॥। 
टैेवैडी रिल परठ तुम आगलि, मूरिख मुझ पत्तिया 
हुये मस्सए मरद दीजठ, जो भाव सो खाद ॥॥४३॥॥। 
“॒भ स्गद सर हि वेहि म्जारि अजुडि जोड़ा हि। 
साद माि समुदृश् घरि करहि सभी विकावहि हावि॥४३॥ 


इंगो भतों #5 घामा दीठठ, तिसेठ कीजड़ वसारा ॥॥४४।॥ 


लछावयच परम भूठ करहि ध्योहारू। 
सरगि थाहि ने इंद्री प्रलानइ विपमा उहु संसाछ ॥४५॥ 
दूं विशिभि अर सजनी आई पाई ने ठेलि। 
याद जार बादजु बाजिसी ना तुव वठठ ने वेलि ॥४६॥ 


परग्ुरता पिम सरमठि थाया कोइ पदछाोडहि जिसकण इकु न होइ । 
क् मजरि सोदा सेमी तो ने प्तीजड तोहि ॥४७»॥ 
विपहि देपर ने गिषहि जेठ, नमिगाहि इस बाडव लव सेठ । 
जम पट्टि कौटा देशटि रोफ, जाड पडद् जिउ जल महि जोक ॥४८।॥। 
४ लु झाबगा उहेदि, अइसी वात तुसोभ ने लहुइ 
विमुझरसि सह जो संसाझे, काइ तूपे बढ़ियहु व्योहारू ॥४६॥ 
हउस्लु। सालियारश। रा परिगिवु, सो तमयण मडालिहि हंतउ । 
वामगणि वैसासियरी स्प्ग मृत्यु पावाल घर तिस रूप न पूजत अवर। 
नाहिय घारन भाजियर पृछिररयों पंमपाण, 
सुझबनणए गारणट, गझा बढ़ अश्रपाण ॥५०।॥। 
॥ मैगी नदरि उसी निडि वित्मराड, नि बर कामंग्यी उपर चाउ। 
बाद शया दे त्यारों परी, सावर भूसि रही से दरी ॥५१॥ 
जिए बंदर पूजट बधिया हू, जिठ_ पदित सरि नजहिं गवारू | 
बता सूद राम एछट्दि तोदि ये तोलि निभाग ॥५२॥। 
लिख व उने यद५ पृूणड नेख, मारिगझ फिट नड कइ सेलि । 
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कपूर कपेस श्ररु खह6 तुपारु, एकाहि तोलि न तोलि गवारू ॥५३॥। 
भोज राज निमसतठ घरालु, दिपक मुज वलालु । 

तिस घर गेहणि प्यारी सदा, ग्ररघ राति फाडइ नखा ।!५४॥। 
तिय लगु मदिरि घधियउ वालि, तिय लगु भीउ पड्यउ वग दालि 
ती लगु रावणु लका मरइ, किउ कुकंडा भरोसा करइ ॥५५॥। 
पुहिमी अपार नीर घर पडइ, तउ कुकड वग पावस चडइ । 

वारि मास देव गली पोमस, तन्‍्ह सु दरि किउ दीजइ दोम ॥५६।॥। 
तेरड कहयउ सुणिहि ऊअनरउ, जायउ विष खाबही मन्उ। 

इत्ति जुगि जे लोडहि वर नारि, सहि विग्ुता इह ससारि ॥॥५७॥ 

है आप अभरथि तु भखहि घणउ, मन न दुलाउ आपणऊ । 

देखत आप न सकउ खबाइ, अ्रवरह मूरख जाइ समभाइ ।॥५४।। 





मजारी प्ररिख मूक भावई नही, पडित लहउठ न कोइ ! 
आधउ पाछठ सोचि करी, दीठउ चित्त श्रव अवलोइ ॥५६॥। 
मजरि मनि मेलइ रहइ, जिय न फइ सत्तोष । 
निकुला हुहि सु तुहि मिलइ, कुल का लागइ व दोप ॥६०॥। 
रे कुडा भमजारि कहइ, देखठ मनन मइ जोइ। 
त्रिया विहणा जे फिरडइ, धगडा कहियइ सोइ ॥६१॥। 


कुकेट : मंजरि इंदा। वि ऋरठ, जीउ न देयु कलाइ । 
जउ हउ श्रति स्थाणा खरा, तउ सीतू मुझ खाइ ॥६२॥ 

॥चौपाई॥ नर नर॒वइ सभ जाणाइ लोइ, पडित विना न द्रकइ कोई । 
लखि चठउरासी जीवइ होइ, जोडी विना न दीसइ कोई ॥॥६३॥। 
अवर पुरष मेरइ भाई बापु, मह तुझे कारण गाल्यउ आपु । 
खीणहु लाभइ भाउ कुभाउ, उत्तरि रया आउ देह पखवाउ ॥६४ ॥। 
मद चाणाइक पढे असेस, तिथि महरत जाणउ परदेस । 
भ्रवरइ जाणनु हल मेखला, वसीकरण वोर परि भन्रा ॥६५॥। 
धधाली कूटरि जूशझ्ार, जाणउ सवहा की सार | 
जे परणी रवहि गहि लार, वहि साचिला गवार ॥६६॥। 


॥वस्तु॥ कवण सायर कवरण सायर तिरइ दहु वाह । 
को सरपाह मणि हडइ, नाट जात कोसि घरोडइ। 
कवर हुतासणा पइसरह, गरुड पंखि कहि कवण मोडइ। 
कोउ पाउ करवत ले मेइ वोल्यों इण चार | 
सउ हथि आपण गोरदी किम परि पह भ्रगार ॥।६७॥। 


॥वस्तु॥ रोस मरती ल्यउठ गलि पासु तुआ काररि कूतइ पडउ । 
छूरी लेइ प्रपणह घाउ । 
इतु जनमि अवइ जमभि तू सरिखठ घर न पाउ । 
कुकुड तुझ उपरि मरउ पेट कठारी घाइ । 
कदे न हुई दी अपराउ दीठठ तो क्चि जाइ | 
हारि जुबइ पडव वल्या रह्मया वन पडि जाई ॥६८॥। 
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फंचके 
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है 
“अब गत पाद पद दिशि मोह यद चीतु ॥3१॥ 
|! >ह- तय हों घमतिह भयो । 
बडुति ब्चज वयि एरिये दीरद शा5ठ ले गंया 3 २।। 


पद्म हा ू 
दए दिशिकि शापरर बीर ने भावर भर मुझी धाह । 


पड रियरि मरा सागठ गहां रााति सिवाह ॥७४॥ 
मी बाएदि रए रीयक तेह भीतरि पर्सा' 


5 दिशापद वीर नेरे पीठि मेरी चडाहि ॥७५॥। 
जि हि लेठ पर्की ले गई नगर मझारि । 

जारि साएर भी भटे, लीये रासिस मारि ॥७६॥ 
पुरप तारशि चधव मारो “से नी सी सरह । 

775 एुएुड सुगट मजरि छुरा भरोसउठ करइ ॥७७॥ 
मुझि दृह्टा मतारि पहुउ हम रासा नित मोहि । 


पृत विल्शा यारगाट जलवलि कुइला होइ ॥७८॥। 

स््य मदारि ड़ 75, तिय संब इक भाद । 

“प मसग्य पृजद सही निवेश तिमेठ ना ॥७८॥ 

लिये मध्य झ्गाधि भरी दशरि सिरि प्रभारइस्यरू । 

ग्सते दूरिद्ि में प्रागदि जाराडइ सभ संसार ॥5०॥ 

एप ४ तिह विथर॑ट अचबर गुश मेल्हड गाडि | 

>ब प्र रेशाड निवनउ पीहरि साहिवहि छाटि ॥5८१॥ 

दुरत देसा सयरू चंदा वाणियउ घरगुदत भासिमति तसु नारि , 


रा | पुनु बावनन बार, साथि सेलइ तुबह हारड आप । 
दिय्स वारणि हुवा हुझुटा नासुमरि गयउ बाप ॥5८२॥ 

हर घर्यटेद पा, हरि गयउ चिदेस । 

7क्7 सबरी लाए पटहयठ, साह गुरवद बेस ॥८३॥। 





४१ बोवड भागवद विस गया दिन हुई चारि 
धर्मद्शट भाद उपनठ, दीन्ह बन्‍्ह कवारि ॥८४।॥ 
माईए ह गोतों सरस वज्च, दीन तुमसि पसार्ट । 
साट सदन साधि चाल्पद, रणवड मुकलाड ॥5५॥ 
शम पाण> वधि गयड रेणि सोव वमार | 

दा डे विरएए पिर्द सरबत, पारिजि घमवासु । 


सुतीय दिटी काई मोणी, आभरण लीये उत्तारि । 

जुबइ खेलण जोग वाल्यउ, कुबइ दे वर नारि ॥८६॥ 
नीर कारणि दुइ बटाउ, कुबइ काखइ श्राइ । 

जीवति दीठी काढि वइगी, घरिहि दी मुकनाइ ॥८६॥ 
वाट जाता रोर मूठी, छिन्‍्नी कपद् लिये । 

तिइ करिउ नग्गी छाडि दीन्ही वधि उस ले गये ॥:७॥ 
इहु नयर चदण जाइ पहुतठ, सिउ जुवार॒या अड्यों । 
मास छहा द्रवु हार॒यउ कूड केरि सो वाहड्यउ ॥८८॥ 
जाइ वाहडि सासुरइ जीवति विठी नारि। 

जारि तरवर जड विहुणाउ पड्यठ घरणि ममकारि ॥5६॥ 
छुरी मारी कुपइ दीन्ही भेद क्सिइ न क्ह्यौ । 

पुरुष नारि देखि अवगुण इतउ भ्रतर रह्मयठ ॥8०॥॥ 


सुणि मजरि प्रभणइ | न्‍्नेउना थास्यउ नारायरा देवो, पडव जाइ रह्या वन सठ । 


कौरउ घर भू चहि वलि वड ॥६१।। 

राजा द्रोपद धी द्रोपती, वेघइ राहु सु व्याह्मह सती । 

सुरिी कपरड दल मिलयों श्रसख, देव नारायण पूरयउ सख ॥६श॥ 
वाजत सख जुधिस्टर सुण्यड, सहदेवी वीरहकारउ सुण्यउ । 





गिरि जोसी कित कराहि विचारि, किसी सयनायाह कही स्थारि ॥8३॥। 


खडी उलालइ जोइसु गिणाइ, मिल्यठ दल ग्यारह खोहणाइ । 
दोवइ कारण खडे खधार, करइ झ्नत तुम्हारी सार ॥६४।॥ 
सुत्तत छोडयो लि भीम कवार, मागइ ते न लहहि पइसार । 
तउ बोलइ जुधिस्ट्यर राउ, सहेद भीवसेरि ले श्राउ ॥६५॥ 
गयो जोइसी न लागउखेठ, भोज भोज करइ सहदेउ । 


सुणाइ भोज जाग्यउ पडार, जाण्यड कयरठ तणठ सधा कालु (२) ॥६६॥। 


सुणावि भीम वालइ नित, कहइ त कयरउ कर उठ सधारु । 

घोडा मेती घोडउ हणाउ, गयवर सेती गयबर मणुउ ॥६७॥ 

वाचह हाथि धरइ जिउ सीसी साल्यउ, श्राप गलि जिउ घालउठ । 
पीति भीउज कीया रला पेलि, पीड का पडी केदारह ठेलि ॥६5८॥। 
दुरजो घन पूछद रतखिणा, हमको पडी के दारह तणा ! 

तेल तणी भ्रघटइ कडाहि कान्‍्हड घरा हर घाल्यठ वाल्हिहि ॥॥६६॥। 
राधा-वेध कर नर जोई, या द्वोपदी विवाहइ पोइ । 

पहिलउ धणहर लियउ कालि, गिहह्मी प्राण नारायण जझागि ॥१००॥ 
चाढ्यउ घनुष घरारि[ गालि गयडठ तव दोवइ दूसासरित लयठ । 
दुसासण तहु सकक्‍्यउ चाडाइ, तीजइ सल्लु पहुतउ बाइ ॥१० ६॥। 
सलल्‍ल पासि जब वापरिद रह्यउ, कोष्यठड कन्ह घनुध करि लयडठ । 
र॒य नदन जब धर्‌यठ उदाणि कूड रच्यो रघु सारग प्राणि ॥१०२॥ 
चड्य पउनाहि तब खिरु अड्यो, कन्ह चुलायो तव कापड्सो । 

तब कापडी लियठ सारखु, नव खड प्रथमी जोवइ मयु ॥१०३॥। 


क्च्फू 


डी न्‍- 


ऋ कर के के की भ सा भू [ 
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कम पद कि परियर शादि, समुहर टफ्कि चठाव्पठपाथि ॥१०४॥ 
पपुए ।ग्रापद से परि तुस्यू, मनि सुमरुयठ तिन बीभा दुख 
« सन दि पैसों मूठि, वेध्यड राहू भवती पूछठि ॥१०५॥ 
ट्ठ डी इमहि मठलि ग्रयड । 

४ मिति घाली मात, विलस बदन हुया भआल ॥१०६॥ 
ह_ सपारित्र घरड, द्रोदइ परणी फेरा फिन्द । 
के मानपय प४ठ परचाल, गाहि दा" ण सच्यद्र वाल ॥१०ए७।॥। 
दोपट लग शि; वी चर मरयउ, दोवद कडरउठ दल सयहउ | 
मामगा फिउ कुए 5३ भरोसों वरयो ॥॥१०८॥ 
“ह्राणी रात्ति, प्रथमी हुति राव जर जाति । 
होम चाप बत संझम हीयों, मास पिदु लिहा बालकु भयो ॥१०६॥ 
बरर विचधरा, विन हु | * ** *** २। 
धाह्पठ पणा दिन रह, ब्याह संजोवद नरवद कह ॥११०॥। 
पम्या मायी साहठ ठयउ, राउ राडग ले व्याहण गयउ । 
“““>मीय आगी सुराग, मासु पिडु निहालयड श्राइ ॥१११॥ 
मर निन्‍ह बहाउ विचार, मास पिंड हम त्णउ भरतार । 


हा 
हि 
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दिए बाद गाजु सिरि धर्गउ, सठि तीनि वसइ तीरथ करयो ॥११२॥ 
प्रापई बुरुए पर मजारि, त्रिया चरितु वहु भगिहिभा । 





| बी... 


गर्न मु गनण सहाउ, वल्ह 7हप६४ मजारि चाउ ॥१११॥। 
गया गई गोरावरि जाइ, मूंघ विडारइ पहुत्ती श्राइ । 

न्हाइ घाट रिधि तृपण करद, काधाल्यउ मृस्ति रासि सुनीकलइ ॥११४॥ 
माम पिए बह रासस अरइड, राइ घीड़ विचाल्यज् पड । 

डपि दीया जप माहि तुरतु, उग्गठ मार मार प्रभरातु ॥११४५॥॥ 

उठयो रालसा विकरानु, झालामुखी राखिसु विकरालु । 

टली राबभगा या मेरी नारि, जे कुछ सइइ तठ राससुमारि ॥११६॥। 
परट:मोंु मिरि रासी सहयो, जि बिहुणु धररि पडि गयो । 

बम सघरप्पी नूल राउ, जाद हथंणापुर लाघउ ठाउ ॥११७॥। 

लिए रद संयि रासिस रब, सति तिया कह राजा भय । 

गये वाया हृुथतज घर बासु, कूफट दोस कि दीजइ तासु ॥११८॥।। 


ने वादि वेंदानय वलट, जे छतारों गउथी चलइ । 
ने पद थी टोलद कविलास, तउ म्हारइ होइ देवे सास ॥११६॥ 
परए5 घुबट भरि झ्रासि, वालि वरुण बैसोनर सासि ) 
॥िययू सार पूजर प्राण सनेहु, तिह सरिसठ किउ तूटइ नेहु ॥१२०॥ 
पाहि दरर विभि वियासी भर, दात जीभ मरछागति त्तई । 
गम देलिर साभुन फुर्ट, मनि इनुछद भूलि उत्तरइ ॥१२१॥ 
शिरा वर पदतां झ्राठ,प्रागड देखड पड़ी बिला 
दि वाया पर घाजी, राति जाएि हि मुइ पडो विरुरालि ॥१२२॥। 
दि गंदा स्टाड पराछ्ठर नपाया देस्या जाड़ ) 


श्र * ७ ही है भा 
० प४ कार बमगा गया, लतठ बूहठउ हियइ चीनयों १२३॥। 
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आलउ छोडि गयो कुकडा, करण क्लाप करइ वापडा । 

क्रिउ उत्तरियों तिह्‌ य भई, या वापुडी श्रणु खाधइ मुई ॥१२४।॥। 
खा पसारि हियो वर॒यो, कृठाणि चरित भूलि उत्तरबठ । 
मम जा आम हज अत "०० ॥६१२५।। 
कइ तू रभा कइ सुरसनि, कइ पारावती । 

सती सत्ती करि नेठ गयो, पश् समारि टपकि मुह लियो ॥१२६॥ 
जाम कुकडउ गह॒उ मन्ञारि, त जाण्यउ मनह भूलि चूकि मइ पाउ दिन्हउ । 
हउ भूरख अबुभ नर तुझ वयणि तिनउ ।। 

ते नर मरहि न उबरहि तिय वेसापि कबत्रुध । 

काइ कर तन उजले जउ भीतरा कसुध ॥१२७॥ 

तइ चागाइक पढे अमेस, तिथि महुरता जाणहि असेस । 

हल मेखला वसीकरणु ततु मंत तिय चरितु जाणाहि ॥! 

तिय वदि तम जाराही रे कुकुडा मतिहीण । 

ग्रास्या पाटा बाधि करि, पगाह वजावहि वीण ॥१२८॥ 

जउ मोहरि छाल्यो रूपमगदु ससि कोमला दिक मुनरिदा । 

मयरण सूदरि छल्यउ मायासुरु रभा छल्यउ हारिचदा ॥१२६॥। 
जोजन गधा छुल्यउ असुर जिउ रावण सीय वर नारि । 

कन्हड छल्यो वहुडि यो गिणी, तिउ कुकुडा मजारि ॥१३०॥ 
मजरि प्रभणहि सुणहु कुक्डा, इहु ससार भ्रसारु । 

आवागवण अरहद जिउ भछइ, अवचलु इहु करतारु ॥१३१॥ 

ए नल नीव विधाता नरवइ गय ते ससारि | 

के दिन दहु पहली पलाणइ के पाछइ दिन चारि ॥१३२॥ 

सप्त पताल करइ बिल मूसों अति विलाइ खाई। 

मच्छु फिरइ साइर माहइ नितिहिसो हाटि विकाई ॥१३३॥। 


, हरणा खोज दुरस दीसइ जहा पासा तहा पाउ । 


प्रब दत्त पायइ के राणा के राउ ॥१३४॥। 

मुझ नइ आज पच चउ लघण, करिमि कर इह लाघु । 
ध्यारि पहरि निसि तु सउ खीणी, तिसु घणु हियट्‌ष दाधु ॥१३५।॥। 
अब भव आणि गुसाई दीन्हुउ छोडउठ नाहि साउ | 

गहिइ साकुकेड सो जोस वारिजइ लेह किसइ लेह त॑' नाउ ॥१३६॥ 
कुदणा वयरण चुणि सु भलि आालइ कुकड धावइ। 

मरा वयण हा हिवहिणी पासिवित्ती समकाव६ ॥६३३॥॥ 

जदि हउ इनि कुकुडि लोडी तहि म्हा काया कोमसु । 

इस पहिली मुझ खाहे वहणी जिउ कुलह न प्ावइ दोसु ॥१३४५।॥। 
प्रभक्ष किउ खाइजइ भख छोडियइ गवारि । 

तुम्ह भरतार घणा कुआडसी विलनहु इह तन रि१३६॥ 

इहु ससारु असारुहु मजारि तुम्ह जाशाहि सह भेड़ । 

नाहु अप्पणउइ मानीजइ जि पूरिजिय६ सुदेड ॥ ६४०॥ 

मइ् दुख घणा सह्या कुकड़ कारयाणि संदाएई आडी । 

जीउ विहृणी हू देवहणी ताम पर पडी ॥१४॥॥ 


है 7 


[] ॥7 रे [| 


& 2७ 
श्र हजए ४ न मय एप दाप्र८ राउहू। 
. हा 
दब अा का करत हक मु शत माह सहाय न अं आ म्पि् की शत प है १४२॥। 
बन थ्ृ ।] ५ हि जे 
» हज जद ++* | हक कं है ह ८४ ।। 
चुत काट | के हक ते र) 335 
कर कक न्क उ्कजमाक. अकमक 
४ । थे हे दे ने पपड गण ४ बइन्यठ छाड ॥१४३॥॥ 
जुआ शसजओड शदाद ने "हा, पत भय5 भोड़ि सनेट १ 
० ग्क्ीः ज्डब. चने न्यू 4 ष्क 
दे पए “४ इमझी मभए मी मालरि, टिबाइद परे सुएह १४४॥ 
है! थ श्ल्० हक >> रच इक 
हे #द पब्र,प7 डीज३, एड मुहि हिमश्इ कोह । 


े काका सो लि हुए हा पहली में साहि ॥१४६॥ 
पा, जे पाद्इ मिरि चंद । 
गए आम प्रयरट जामतरि, कुचि नरंगि पद वडेएण। 
पृजर, को गलि न ल्थाउ पासु 
कक महि भायडउ गारु ॥४८॥॥ 
पुनि भजरि, सोम असि नयर नाहु हुतठ । 
६ दुनंशर मिउ मुग उसद कम हीण जो थालु लहतउ ॥ 
#प इिन “रे हुवना फिल्म दिठय ससातक्त । 
जद तम्ह दह हकफरार १४8॥ 
ईसप३ मिए गण नगाट महि फूब तार जाइ पहुत3 । 
घश्यग्प गा मनि ४: र॒रशि भई चितति सूतउ ॥९१५०॥। 
म रयगा (वा) यह तूसि छिग दोयइडठ पदारथ चारि । 


दाद दियासि घरि आववड सिछ पत्ता परवारि ॥१५१॥। 
शाईर दिये पद्रख दारि दुए दुइ घाले जाघ मकारि ) 


'एट एसीस द्रव्र हर अभटद, जाइ विलसि रमधाइद कहुदू ॥१५२॥। 
हद सीस दीबी तरिणा, भगठा पुरि पाटण अवगुणा । 
हित पदसेह लितु लगर मझारि, उरध दत छा पडलिदुवारि 48५३॥। 


पम्रठ पतियों पाए, भूलि बाद झगड़ा पुरि जाइ 4१५४॥ 
पड़ी ठग थो वौलि दवारि, प्रष्टि बाह से गयो मक्कारि | 

नल्ाड घोर बट आदरि दियद, मेज सुत्रात्यों दुढण लियो ॥१५५॥। 

2ैप पटि भरय ड कप सागि, सिव गुण दीठउ पूछि विसासि | 

;पु पहि बित मु देने अद्ृद, गाजर बात भवतिन रह ॥१४६॥ 
लियमुग दियाए टुठुढर पद़यठ फोन भारि पासइ चदयोद ॥॥१५७१ 
हाट था साज नदा या गया, जाद सभा राजा वचीनयो | 

छाप मो शीही ब्याहि न्हाम्ति चोर ग्रायो तुम्ह पासि ॥१ ५८॥। 
रबी ह४3 मिद्रझुण भषद दृहु दतु लागा हम गोहणड | 

पी पृद्ठः आगि ब्याही टोट लेड पिडाशि ॥१५६॥ 
४ 7 ६४ दए सटट ददन बैदि ऋयटापुर गये । 

लि गामि चढ़ाई व्याहृपद सभा पलोचइ श्राद ॥१६०॥। 


डेप 
के 
डर # | 
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भरी सभा महि लाघठ लोडि, वृढीठा घाल्यउ वहोडि । 

घर वेगाल मिहाल्यठ राइ, नरबड दीन्हद दरव पमाइ ॥१६१॥ 

स्यउगुण जाइद्यठ ले नारि, रखवाला वइसाल्या धारि। 

जोगी तणा वेस ठग करइ, सपर ले वलि भिक्षा फिरडक्‍़ ॥१६श॥ 

छह छह मास जब विलसता एकाल पास वसासपिलीयो । 

प्रथ दरबहुडपहि भाहि, राउ न देइ तउ वपाखाहि ॥१६३॥ 

रातउ हयेउ न मीठठ खाघु मन वित्यो न विलसण लाका। 

करि उठारा तिह घाल्यठ सासा, इसु निधन स्यठ हुवठ पर दास ॥१६४॥ 
सतग्रुण भणइ निसुरि है नारि, मति जाणाहि तू इहु परियारि । 

साइर दीपइ पदारय चारि, दुइ विलसागा इतु ससारि ॥१६५॥ 

कहउ भेद स्यउगुण स्यउ जाइ, वध्याठ सोई पटोलद लाइ । 

चड्यउ रोस दीन्ह करहरी, कालहु पहि ऊपटियों छरी ॥१६६॥ 

उसिड ग्रुण तू काल पा५भित्तइहू पूछयल देखि वेसासि । 

जीवदया कीजइ ससारि एकथा सुणि पावइ मारि ॥१६७॥। 

सिउग्रुण भणइ निसुरि हे नारि, चद्रसेणि राजा ससारि । 

नतही चडइ सहस लख्य जे चडइ भूवलि वासी माँस न खाई ॥१६८॥। 
मारइ सहर लख्य जे चड॒इ कुमुग तो कठसा पडइ । 

सभ सावज मिलि भेट्यठ राइ एक एक निति पढिसी भाद ॥१६६॥। 
खोडउ हरिण लगावत उपाई पउलि दुवारि पहूतउ भ्राई । 

वाग विछनी हडइ हररि प्रमिस हाड वडी सारपणि ॥१७०॥। 

पहु फुठी जठ ऊगत भाणु गहाणइ लागी हरणी जाणु । 

मद पखी निहालई खडउ हरण कह॒द म्हारउ उसरउ ॥१७१॥ 

हरिणी कहद्द न घालईउ घाउ तउरसा विन त्योराउ । 

ग्राप आंगइ लियउ बुलाइ सत दीठउ घाल्यउ मुकलाहइ ॥(७२॥ 

हरणी हरण हुवउ घर वासु एक रयणि कई भ्रगि विलासु | 

तू श्राया हवा छ मास पिवइहितूु भोग विसासु ॥१७३॥ 

पिता काजि न फेडहि भाषपु कितु मुझ मारि सह सिरि पापु । 

केड का डाहि कीरि वाढी रासि, फाड्यठ कोड्यठ काल सासि ॥१७४॥ 
कालत देख्यठ हियइ विचारि, ठगु मारयउ व पोलि दुवारि । 

कूकडि सरस कहाणशी कही, सा मंजारि मोनि करि रही ॥१७४५॥। 

जे मजरि करतारा डरहि हृह करती हाहा करइ । 

मजरि तूसि हसइ हड हडइ, छुटई कूकड मगरी चडइ ॥१७६॥ 

कुकडी कुकडा जीवा लगइ, सा मजरी तव बिलसी भमद ॥ 

हरियाणउ लाटोहु गाउ पाल पूत वल्हा इपु नाउ॥१७७॥। 

मजरि तणी सो करति करइ, जिणि छदि लीोयठ तिशिही उतनर् ॥१5४॥ 
इति कुकडा मजारी चउपई समाप्त ॥! 
सवत्‌ १६६२ वर्ष अधह्वनि मासे छुबल पक्के चतुर््य तियो छुक्वारे खो रागइुर 
मध्ये लिखत ॥॥ पातिसाह श्री भ्रकवर राज्ये ॥'ी।। 
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राजस्थान क 
#ी झगरचन्इ न्यहटा | 2” कलिपय महत्वपूण 
प्राच्ीन लोकगीत 


राजस्थान का छोक-साहित्य बहुत ही समृद्ध हैं। यहा गीतो प्रौर 
वातों के रूप मे मौखिक सामग्री के श्रतिरिकत लिखित रुप में भी प्रछुर 
सामग्री प्राप्त है । जैन विद्वानों ने लोक-क्थाओ को अपने प्रन्यों मे संगहीप 
क्रिथा है जिससे उनकी प्राचीनता का पता चनता है। रुसी तरह लोज-गीतो 
की 'दिशियो' को भी उन्होंने रास, स्तवन, सज्माय भ्रादि रचनाओ मे प्रयुक्त 
किया है जिनसे वे लोकगीत कितने प्राचीन हैं इसका सहज ही प्रनुमान लगाया 
का सकता है। लोकगीतो की 'देशियो' की प्रारमभिक पक्ति उन्होंने प्रपनी 
रचना के प्रारम्भ में उद्घृत करदी हैं । कुछ लोकगीतो को तो उन्कोनि पूर्ण रप 
मे भी लिख रखा है। ऐसे पाव सी वरस तक के लोकगीतो वा लिगित रुप 
हमे प्राप्त होता है ! 


जो लोकगीत पूरे लिखे प्राप्त हुए है, उतमे से कुछ हमारे सग्राः गो 
हस्तलिखित प्रतियो मे हैं। मैने उनको जैन साहित्य महा रथी स्वर्गीय मोहलवाद 
देसाई को भेजकर उनके जैन गुर्जर कवियों भाग ३ पृ० २०८३ से २१०४ में 
प्रकाशित करवा दिया था | श्री देसाई महोदय ने अपने इस गन्‍्ध के परिशिष्ट 
मे २३२८ देशियो की भ्रनुकमणिका प्रकाशित की थी । उन्होंने अवश्य ही एम 
सूची को तैयार करने मे सैकडो रासादि ग्रन्यों का उपयोग किया था। फिर भी 
हजारो रास चोपाई आदि रचनाएं पश्रमी ऐसी भ्रौर भी प्राप्त हैं जिनमे उनतों 
सूची के अतिरिक्त श्रन्य देशियों का भी उपयोग हुआ है । परन्तु ऐसा परिष्रम 
साध्य भागी रथ काम करने वाला आज कोई देसाई दिसाई नहीं देता । 


मुझे कुछ फुटकर हस्तलिखित पत्र एवं गुटकों में इधर और भी जई पूरे 
लोकगीत लिखे हुए मिले है, जिनमे से एक गुटके के गीतो को यहा प्रयाधित 
किया जा रहा है। यह ग्ुटका मुनि पुण्पविजयणी के सप्रह पा है, दिरपा 
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जम पह हितो ले न क्षिदा हैं। प्रहमतायादई जाते पर मेंने मनि थी 
४ घपामई हटायें था प्रदम पार प्रवरोष्नन रिंग और उनमे से कई महत्वपूर्ण 
7 के वीजा सयकर हब उपयोगी सामग्री की नकल करवा पी । प्रस्तुत 
पृ: सम्पद १७६७ बि० या है, जो नवा नगर में तथागच्छीय मुनि पृद्धि कुशल 
का टिया: प्रा "। उसे प्रारम्म कै दो पत्र फठ गये हैं। पत्नाफ़ ९ से ११ 
पौर १६६ में १४२ तय जो लोहगीत लिस्रे हुए मिले, उनको इस लेस मे 
परारित विया जा रटा २ । 

ने सोग्गीतों में से एक भो लोकगीत अभी जनमुस पर प्रचलित प्रतीत 
ने खोया दौर ने उन उपयोग ही जैन रचना प्रो ती देशियों भादि मे हुमा 
"| २६६ बरर्ष पूर्व लिये हैए ये सोजगीत कम से कम तीन-चार सौ वर्ष पहले 
जहवाय में हशर प्रनतित रहे होंगे । इतने पुराने लोकगीतो को लिएा रटाने का 
अब नर म्रनि को है। उनमें में एक लोकगीत पजाबी का भी है। 

व्य सझी गीन राजस्थानी भाषा में है । 


रह ] 


नया नगर कौन सा स्थान था, यह निश्चिय करना कठिन है । नये-नये 
समर बसोे (९, वैसा हो यह भी कोई नगर है। इस नाम वाले नगर राजस्थान 
तेरा सोगद्र में है । यदि गुटफ़े के लिराने के स्थान का निर्णय हो जाता तो ये 
सोरगीन जिस प्रदेश के हैं, यह भी निश्चय हो जाता श्रौर आज उस प्रदेश मे 
प्रयतित हे था सही, इसको पता लगाने में सुविधा रहती । 


ए्नमे अधियाश लोकगीत शगार रसात्मक हैं । एक गीत 'गिरनंदराम 
ग्यामी रचित है। यह गीय मादन वी थबल है अर्थात श्रीकृष्ण से सर्म्बा्धत 
४ । प्रन्य गीतों में माण्टवंगढ, बीकानेर, उदयपुर श्रादि स्थानों के नाम श्राये हैं। 
एर गोत नी कुद्ध पक्तिया ही मिली है, जिसमे मोहस्मद अ्रमीसान के बाग का 
शाम धानता है। यट बाग वहाँ है, इसका पता छगाना आ्रावश्यक है । उस समय 
ह सामाजिय जीवन की जानतारी भी उन से मिलती है। कर गीतो में दार, 
प्रमठा, माग आदि या उल्लेस है। यहा बीजापुर की भाग की प्रसिद्धि भी 
पनिर | एप मात्त मं छः बर आमा जी का नाम है। ग्रन्य मे जोधपर 
7 झगजार झवाव्‌ ब्जीतसित का नाम आना है। बसे लोकगीतों भें अपने 
गशमय के राजाओं के नाम प्रवक्त बर दिए जाने हैं । श्रत यह कोई जरूरी नहीं 
कि यह गीत उसके समय में ही बना हो । | 
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सुगण्यां मारू (१) 
(राग मल्हार सॉमेरो) 


देशी ढाल योजणाया ॥। 

सुगणा मार मीठा मार सामरीया | 

सुग्ुणा मार रगमरि साढय पल्हाण हो, 

रगभरि रगमर, रग मरह रे, मार सामरयां॥१॥! 
मीठा माघ सुगणा मार्ट सामरीया- 

कि हजा मारू थे पाडल म्हे जाय हो 

एकरण एकण धाणइ रोपीया रे मास सामर्धा ॥२॥। 
सुगणा मारू मीठा मार सुगणा मार 

थे मोती म्हे लाल हो । 

एकरण एकण नथ॒ विराजीया रे, मार सामर॒था ॥३॥ 
सुगणा मारू मीठा मारू सुगणा मारू | टेक टोढ । 

थे चावछ म्हें दाल हो 

एकण एकरणरि थाल परुसीया रे, म्हारा सामर्घा ।४॥॥ 
इति गीत छुन्द कमाल राग | 


रावत ढोला (गीत)-(२) 


था पर वारी हो रावत ढोला, 

था पर वारी हो रावत ढोला, 

ढोलाजी ढोलाजी थे छौ. माडवगट ना रे दासी । 

म्हेछा वीकानेरी हो, माणीोगर ढोला ॥घा पर“““*॥१॥ 
ढोलाजी ढोलाजी म्हानइ ये नाहनकडी भत जाणी । 

स्हेछा वरसा वारा तेरा हो, माशिगर ठोता ॥पा पर"४००वार)॥। 
ढोलाजी ढोलाजी म्हानइ भोलू डी थधाहरी भाव 

थे छी 'राजि परदेशी हो, रादत ढोला ॥था पर““*“१३॥॥ 
ढोलाजी ढोलाजी थे सदेसो म्हानइ पठायो 

म्हे छा अरजावाली हो, रावत ढोला ॥धा पर""|१।४। 
ईति गीत पद ॥। 
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( राग काफी गीत॑ं ) 
झमलीड़ा रई गति चांधी-( ३ ) 


पमजन रे गड्ि बायीं रे, मा म्होनि झमलीटा रइ गछ्ि बासी । 
कटी पच्मगोत सागी हे, मां मौनट अ्रमलीडा री गछि बाधी । 
जो ४४६ बाय: उप्रार बाजरी हे, अमल्ही बावइड माग रे ॥मा स्होनि 
+ ही हरमगति लसागभी है, मा म्होनि"'ाग्राफणी।गीत छुन्द ॥ 
थो एक विशजद सारिकि टोवपरा रहे, अमली विशजईइ भाग रे।मा 
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नाॉविम मराया यूरतों हे राज, ग्रगारठ घर धरी हारी है, । मा म्होनि'"*' 
घुग्गीया ने व गयो भू सी मेज बिद्धातातों, सेजडली जोई जोई जोवा गई 
थी रे। मा म्होनि'****** 


; 


प्रमवी बहुत छित्रावद हे, भा स्होनि'* 
गो एग बोहरइ भागा बाठफा रे, अमली बोहरइ कुतक कूह रे, । 
मा म्होनि''बब 


॥ टलि गीत पद सर्र्ण ॥| 
महांका सारूडा नइ किए विलंबायों (४) 
राग मल्हार, काफो मिश्र 


श्ग वा माह डा नड किया बिलयायी । कि० ३ 

प्राज मारा साहिबाने कने विस्मायो, हो राज ॥१॥ म्हा० का छन्द-टेक 

गघर प्यासी बोपशावाती 

ग्राज बाद दासख्टा से युगति वतायों, हो राज ॥२॥ महा कि ब्रि. २ 

घृटिफ्मसनोंवनेनरयो जी 

प्रार फाई झमसठा रा माता घरि प्राबों हो राज ॥३॥ महा का० 
ब्ि० हो राज 9 

उरदापुर सो भागश्ली कदायों 

धाज पार्ट भर मर नयरा चसायों हो राज ॥४॥ स्टा० कि० 
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प्यारा लागो-(५) 

राग सामेरी काफो 
अब म्हानें प्यारा लागो छो जी, प्यारा लागो छो जी । 
प्यारा लागो छो जी राजि, प्यारा लागो छो जी। 
चरखा लायो पू णी लायो, मीणा कीणा सूत कतायो रे। 
“हानी रे येठाणी रे, भाभी प्यारा लागो छो जी ॥॥१॥ 
अब थे प्यारा लागो छो जी ॥ श्राकशी ।! 
हाथ मा लेयो लोग सोपारी, पान नो वीडी हाथ । 
जेठजी नइ पाग बरणास्या, जास्था साहिवा रइ म्हे साथ रे ॥२॥ 
न्हानी रे येठाणी रे, भाभी प्यारा लागो छो जी ) 
इति गीत ।। लिखितेद श्री नृव्यद्र गे।। 
सवन्‌ १७६० । १६२६ प्र०। 

गिरनंदराम स्वामी रचित मोहन घवल 
( बालूडा योवण जाय )-(६) 

राग टोडो पंजाबी 
मेरा वाबूडा योवण जाय रे, 
मिक्‍यू जीवू' , क्यू जीउ रे ।३। मि० डोढ । * 
नद का लाला मुरलो वाल्हा, मो कु चाल्यों ढोरी लगाय रे । 
मिक्‍यु जीवु , मेरा वालूडा यौवण जाय रे | मि० क्यू जी० ४ 
जैसा फल चवेली का वाला, धृप पड़ें कुमिलाय रे । 
मि व्यू जीवू ,क्यू जीउ रे ॥४ 
मेरा वालूडा योवन जाय रे । मि० ॥२॥। 
पीय विना पीली भई मई मरू कमल विपाय रे। 
मि क्यू जीवु , क्यू जीउड रे।॥४। 
मेरा वालूडा योवश जाय रे । मि० ॥३॥। 
'गिरनदराम सामी वीनवइ, मोहन का धवल गाय रे । 
भि क्‍यू जीवू, क्यू जीउ रे। 
मेरा बालूडा योवन जाय रें। मि० ॥४॥ 
इति गीत सम्मत्त ॥। 


जून १६६९, - २७ 


नल सगे जी उ॥ अर अब! 


7 4 «०+' 


*! 


अकनयछ बम 26 । 


जजलरपहुणक, खाक अबकी 


तू भ्राधि मिल-(७) 


4 


 अ] सा 

* कायम वह धरती शागेष्र तू भ्राउ मिल रे । 
क्र यथा क्त्ट कर, 

4ुरक- हटा + मय आफ जी तीछ का. अीक गे #>नी-ँ पा | कम (५, श्प 8 न्टा ल्हायां |। 


७४ कु कल कण 4 हर आ गहह़ा गा घर गाउ मिल रे | 


चर 


पंजानबी-लंगिंदी वे प्रीत-(८) 
( भ्रपद छंद गीत ) 


वि, अटडी दा हाल्ह ने कोई यार वे । 
परी है घी ह यानी, बदरी दा हाह्ह न कोर्द यार ये ॥१॥ 


हटिदी 5 प्रीर एइनदा शासक चगे र 
हक 


है] डर 
|] 


ब््यू 


777 मित्रदी ने नाटी, दुक्सीआन जीवदा कोई प्यार वे । 
यंयरी हल जानी, यार नट्े भेदया वे, जहरदा प्रयालशा पीवइ 
ग्राशिक रोय-रोय नयनवे ॥२। 
गट्रि पदार सेंडी चिटद्रुरी ये, चादर उडि फरीरा दी सोइ । 
ः ग्रोड़ि गरीबा दी लो: ॥॥३॥। 
शग्ना4 शादी ने जरद श्रत्रादी वे श्रकुश दे दे भें हारीयार वे । 
परी । प्रोत उ सदा हाल्ह चग रावे ॥४ ई० 


दोला (&) 


मत छाचान? जागो, दोजी म्टानि फाई जागाद 
ह मत्या मोरी ग्हे दोफा नट जाणा | 
हाओो मापन: वाई जाशाेहं 2 दासी म्टारी | म्हें ठोला"**बवय]१।। 


पति बडदारउ ग्रोमस्मोजी, लुहृदी रद पहदवद मजल समाणद' 
6 री मारी । मरे टोता,.,..... ॥२॥ ॥टे०॥। 


पेन टठी सरारी भरददा पीझाला, मरि आप पीठ मस्हानईं भी पावद 


/ इामा गाजर | गह हाोठा,....... 472॥! ॥5७०॥| 


क्. 


इगा-बुग्य गतीदा सेज विछाया' होठों म्हॉसी श्रैंडउ-ग्रटठ टोल्हट 


चूक 
। 
् 
_ ० कई 
| 
रे 


| ॥ह टाजा/४**>* ।[४॥ ॥5०॥। 


फुलानुसन्धान पत्षिका 


१ 


'' ' / -: ढोला जी री करहलड़ी (१०) 
..._ (राग मल्‍्हार सोरठो) 


ढोल्हाजी री करहलडी, करहलडी कटकारउ 

राजिदे म्हानउ मेलउजी, ऊ टडा रे गढइ घूघरा 

साढडीया नइ सोवन बांगउजी 

साहिबा म्हारा, साढडीया नि सोवन बागउजी 

ढीवाजी री करहलडी ग्रुणसाथर, ढोल्हउ म्हानठ मेलउजी ॥१॥ 
; आऊणी 


(छन्द) जो थे चाल्हउ साहव चाकरी साहव म्हारा तो घण सो फर्म 
हवालोजी । 


ढोलाजी री करहलडी, करहलडी मिसिरी रो क्ृ'जउ म्हानट मेजउजी 
॥२।॥॥ 


ढोला भारू थे परदेशी होय रह्या, के साहिब म्हारा धारी धण जोवबट 
४! वाटउजी । 
ढोलाजी री करहलड़ी, करहलडी मोत्या री मात्य म्हानउ मेलौजी ॥।२॥॥ 


ढोलाजी री करहलडी, करहलडी मेडतियो ठाकुर म्हानउऊ मभेजउजी | 

' “ ढोलाजी री करहलडी, करहलडी नवगढ रउ भदण म्हानः मेलउ- 

पा राज ॥४॥। 
॥ इतिराग गीत, छन्द चउक्क ॥ 

“ लिखने प्रशस्ति-सम्वद्‌ १७६० वर्ष शाके १६२६ प्रवर्सतमाने । वसन्‍्त 
मधु । चित्र वदि १३ जयाया । श्री तपागच्छे । प० श्री ५ श्री घीरकुगल ग० 
शिष्य घण नाख घड गरि श्री ५ श्री गजकुशल ग० शिष्य ज्ञानदृद्धि खी ५ श्री 
वृद्धिकुशल गश्िभि लिख्यते । श्री नवीनतगर मध्ये। देशी राग १००८, देशी 
१००८ नुपता १०८ टपा प्र पद छन्द तार कठ स्वर शभोठ तादू हृदय । नामि 
चक्र १००८। श्री गणेश लवोदराय नम । श्री नम । गरि श्री १०८ प्रो 
गर्जेकुंशल गरि गुरुभ्योनम अथ राग ३६ रागणी | सती । ६ पट रान। 
गाथा । प्राकृत । छुन्द । टेक । दोडिउश्च । चंउपय । दुबपय । झ्रपद । 
४८... झ्रष्ठपदी छन्द । जकडी। जिद्वाग्रणी। कंठ गल ग्रहण । झापा सूत्र संहिता 


(8 


ढह 


जून १६६६ "५ 


हिल कक २0 ाज॥ 


७ कण, 


गोनेय छन्दजीतु । प क्षी, बृद्धिकुनल- गश्शिसि ल्लिखिशें नब । मुक्ति मोक्ष्य पग 
युग ममक छिमक । 5तितान कश विर्माव श्वित्र सुमझ सुमय । स्व वृद्धिकुशन 
लिसरोीदच वाच्यार्य । 

प्रति मुनि पुण्यविजयजी संग्रह गुटका न० १४ (प्रारम्म के रे पत्र फंढ 


थक 


गये है। तीमरे पत्र से सात के बाद आाठवां पत्र नहीं है तया नव से ग्यारह मे 


नवरस राग उल्हास टेढी पाग (११) 
राग काफी राग मल्हार गीत 
छन्द राठोड़ी देशी (१) ढाल सियार रसेच 


टेटी ने कुषावड़ मारा राज टेढी ने कुकावइ 
* झमला रो मातो रे पाधना हो राज ॥१॥ छन्द झराकणी 
दोडि टेक याहरी रे भी म्है करा रेगाढा वालिमीया । , 
।  -पीऊड़ा म्हारी-म्हारी न करइ रे कोय लहुडीजी रा वालिमीया ॥१॥। 
| हि टेठी ******* 
शोरउल्टी रझ मरसद नावीया रे गाढ़ा वालिमीया 
पीऊषश्टा हम मिस दीन्टी महा स्‌ बोच लहुडीजी रा बालिमीया ॥३।। 
टेठी +#99०००७०० 
लट्टीवड संगास्या पोमचों हे गाढ वालिमीया 
सामसदीसट चूस्टःबोल सहुटीजी रा वालिसीया ॥४॥ टेढी““अ्रकरी 


दारड़ो (१२) 
राम मत्हार भमक छुन्द ताल श्यगार रसेपु 
जताते मंगायो म्टारा राज दारंडों । म० ४ 
हि देव घिरे फकाडी छादि मावाक्ी ॥१॥ म्हारा राज भ्राकणी 
“छन्द टेक 
देश मंगास्य मुटया मूत्र: हे राज, तोल्यव टाक विफाय 
श? धो तार: जावरशोजी, मोत ने सरचठ जाय ॥२॥। स्हारा राज 


थक 


बलानुसस्थान पत्रिका 


5. 


(राग काफी देशी ढाल्व । श्री नवानगर .स्थाने ग० श्रो ५ श्री 
गजकुशल ग० श्री ५ श्री प्रीतकुणल, आर्यावाई, श्री माखिव 
लक्ष्मीजी एवं श्री वृद्धुकुशल पडित ।) 


गाढ़ा राज मारू (१३) 


गाढा राज मारू, गाढा रे राज मार, म्हाका ग्राढदा राज मार ॥देका। 
अमला रो मातउ दारूडानइ छाक्ये 
प/णीडारइ मोल्है दारूडाउ म्हानू पायौ रे 
दारूडो म्हानइ पायौ रे, म्हारा गाढा राज मारू ॥१॥ भ्रकशी भादा २ 
गाढा राज******* पाणीडारइ"”** न पायो रे ॥ 

(गीत छुन्द सोरठ मल्हार रागे चकल्ही) 
साणदी रो बीरो राज मोहन म्हारो 
शोकडल्हीरउ मेंंभेरयउ म्हारइ घरि नहायी रे ॥२॥ म्हा का।।***** 
(इति सोरठ मल्हार छन्द गीत । प्याला रसेण च) 


कठइ रति मांसखी-( १४) 
एकारी नमः ४ 
देशी ढाल राग-कापही राग सांमेरी मल्हार 


कठइ रति माणी कठे रित माणी 

मुगानयणी रा कत, थे कठइ ऋतु माणी। पूर्व अकणी दोडि 
अलछगारा खडीया राजेंद श्राया । 

हा जी थारा हा जी थारा घोडिला री दपट पिछाणी हो राज ।१॥ 
कठे रति माणी, कठे रिति माणी 

कठि ऋति माणी हो राज० 

हौ भृगा नेंणी रा राजि थे कठे ऋति मांणी ॥२॥! 


थे कठद ऋतु माणी ।३। ।४॥ 


इति श्री सामेरी रागरे 
प श्री वृद्धि कुशल कठश्वरे गीत छन्दः ॥श्री॥ 


जून ,१९६९ ३१ 


प्रोनम ॥सुदरों समः। ' 
मृगानयण्ी रा ढोला-[ १५] 
राग मांमेरी-झोौरठ फाफी 
2 ंधपए खा ठोदा मृगानपगी रा टला 
हे थे हों शापने गा दो दा कप्राउ ली।। टेहदि 


हो परा परणिया साटियी 


कही >मक ्थूः * हद ष्ट ७ आओ... & आ आंक आा | है | 


इंगा अपार प्रोहा । प्रपानगंगी रा टोल्ही ०४ 


ने गीत गा इचनठछ, कभी नम ०८ कं 


दागठारे अमलो रा भील्हा-[ १६] 
राग सांमेहरी मिश्र मत्हार छनन्‍्द-शिस्वर : 


पाए श्चगर दाग रा फोल्हा हहटाग 

पीर सपने: समता रा भोषां लागंट एग्रागणी-टेक 
5४ गे उनी झ४्ूभी मा या अजब मिर राउ 

गधश ही शायी बीमा सेगाठी जाग: ॥9॥! 


भपनर अमत्ा ना आजा तागएट 

बडा माना हाहडा रा शा हा जाग ॥२॥)॥ 

भी मिश्र राग ह्हास 

श्रोलूड्ी (१७) : 
राग देनी 


_ हो छायरड, मठानट सटिसा लेसो 


डी 
+ 5 46 4 की 26०7] 


कलानुमन्धान १ 


[न १६६६ 


धोतबीडा रो धोयो, केशर मां लपेदयो 

ठम्मा ठम्मा करतो न आवइ | म्हानइ .. ॥१॥। 
ढाला नह मगायो ढाला नइ मगायो 

वारा फूल्हा बाली, ठे परमल पेटी 

ढाला ढलका करतो नह झावइ । म्हानइ,... ॥।२॥। 
घोडला मगायो घोडला मगायो य 
लावी नछीया लादु काडाबावाला 

खुररा खुररा करता नह आावइ, म्हानइ ....॥३॥। 
भागडली मगायो मागडली मगायो 

वीजापुर' वाछ़ी, तीखी निश्रणीयाल्वी 

खम्मा-खम्मा करतो नि'झावइ | म्हानइ «.. ॥३॥। 
इति गीत । लि। धोराजी मं० | 


भमरजी वांखिया | १८] 
देशी 


नाडी मा बोलें डेडका वाहला, मगरें मा बोले मोर । 
गामे मा बोलें वाशीयो, सरकें घाधरीया री डोर ॥१। 


भमरजीः वाणीया निजरा रो मेक्ो दे ॥ 

अची नें मेडी भगमर्ग वाल्हा, भर मर वरतसें मेह । 

आवु तो भीजें चूनडी, नावु तो जूदें नेह ।२। भम० 

मारें तो झआागरण पीपढछी वाल्हा, उण माहें काछो नाग | 
खाघी हती पण॒ ऊगरी, कुअर आमाजी रें मांग ॥३॥ म० 
गाडी गुजराती री आवई, माहें भरीयो हायी 'रो दात । 
भमरजी हूँ तो मौतवे, मो ने लाल घूडारी खानि ।४। म० 
इत्ति देशी ॥। 


पोदो नदी रा बीरा [१६ | 


पाछी पुराणी हे, सरोवरीयो म्हारो नित नवोजी । 
हाजी भरीयो हिलोछा लेय, के मोरी सहोग्नां ए । 


३१) 


शव 


ये के. कि मीयण कम पमक 3 अं ब् भफ | #- के * » पी क्र हु 
ँ ४ 7४:77 फतह ८ इरप। / |2/ 


४०३ >्जाशाएए ममर से जाने चुराग्गापापों चतुर सुजास॒ के मो० २! 
४ पूरावा। 7 घाटटती शो संपरी नि सवीजी । 


हि 
ह89- _. 
2३* 
» हे 
व 
जल 
कपफ 
8 । 
ई 
"्प 
4 
ब्न्क 
कि | 
/ न - 
4३॥ 
ज्ज्कों 
4 
*् 
कक है 
| 
थ। 
जिरंबई..। 
न्ध 
७4 
3 
पं 
न 
श 
० 


] ] ्ः का ब्क 


हर  दुरशाशं ध भोज्तीयों झधरों नि नपोजी 

हक कप, पट) भरमर सजारय जागमगा बाझा चतर संजागा के 
मो० ।॥४॥। 

/“ऋ पुराारी है पावरगों झारों मित्र नवोजी 

शी गोेड़ी वोटों नदी रा वीर वो पोदो० के मो० ॥५॥ 

रैग पूराखो है, शोराखों म्हारों नि नवोजी 

हरी राज हर अ्रगतीय हें मोरी स० उति छ 


पंता--- 
माहटी की गुवाड, 
बीकानेर (राजस्थान) 


कलानसस्यान पत्रिका 


बहिन 


अमर शे्‌ ५ 38 कर म्क 
मरसर (शेखावाटी) सम्बंधी १७वीं शत् 
के जैन उल्लेख 
( श्री श्रगरचन्द नाहटा ) 


4 ७००५-०हहह मैं पे ुत७--००-० को -- 


भारत अनैक प्रदेशों और ग्राम-नगरो में विभक्त हैं । प्रदेधों वी सी 
बदलती रही है ओर पुराने नगर एव ग्राम भी उजडते तथा बसते रहे है। उनके + 
में भी परिवर्तन होता रहा है । मुसलमानी राह्ष्य काल में बहुत मे ग्राम-नगरों के 
शासको ने अपने नामो पर बदल डाले। इसी तरह कई राजाओं भौर ठाकरो है 
अपने शासन मे यथारुचि नये नाम रख दिये । इससे अनेक प्राचीन स्थानों की 
में बडी असुविधा उत्पन्न हो गई है। किसी-किसी स्थान में पुराने सिलालेस ता' 
आदि मिल जाते हैं तो उत्त स्थान के प्राचीन नाम का मिश्चित रूप से पता चल : 
है। परन्तु भेसे पुराने स्थानों के साधन प्राय: नष्ट हो चुके है। बहुत बार अँस 
होता है कि एक ही नाम वाले कई ग्राम-नगर अनेक राज्यों एथवच प्रास्तों मे 
कभी-कभी तो अक ही प्रान्त में पाये जाते हें तो कौनसा उल्लेस विस स्पान में 
घित्त है, यह पत्ता लगाना कठिन हो जाता है । लोक प्रसिद्धि भे दाई पग्राम-सग 
नाम कुछ और ही मिलते हैं परन्तु लिखा-पढ़ी और सस्क्ृत प्रग्धादि में उनके 
संस्कार किये हुए भिन्‍न ही देखे जाते है । 


अमरसर राजस्थान के शेखावाटो क्षेत्र का एक नगर है, जो १७ वो भत् 
मे काफी अच्छी स्थिति मे था । वहा समय-समय पर जेनाचाये ओर विद्वान 
पश्चारते रहे हैं । कई बिद्वानो ने वहा सस्कृत और राजस्थानी भाषा में रचनाप 
की है । उनसे मालूम होता है कि १७ वी शत्ताब्दी मे चहा १० थे तीर्घकर शीनर 
का जैन मन्दिर था और दादा जिनदत्त सूरिजी और कुशछ सूरिजी के सतत एव 
पादुकायें भी वहां स्थापित की गई थी। खरतरगच्छ के आचाया एच सु ये 
अधिक प्रभाव रहा है। जैन श्रावको के घर भी उस समय काफा क्ोघ । आड़ 


५ 
|] 


ऋण चू फमणाका समा आम 


स्थिति में बहुत अन्तर आ गया है। यद्यपि में स्वयं कभी वहा नही गया. झत प: 
स्थिति का ठीक से पता नही हैं । 


कै 


है * काओ है ध्तँ 


ढ़ 


ता 


व के रथ दा शक 


श्र्ा 


रा का 


र्डँ 


व्‌ स्ा्क 
"ज्यादा 7७०३:२७७०क'.. ./>यमोक शक, 
आम. पक कुक... च कफ" चत +ाणा, बकरा बे. :-२+यानयहक 0०. व्यय पामय+नाक ०० फिलक, कक नरक, आर जयडा.. णक आफ कक बुक + हीना रच च् न ( कक | 


चचच्चचचचि?िओंं़ि?? ऑऑ स्‍अस्‍ऑस्‍न्‍स्‍ल्‍; _?;;__अ असस्‍क्‍््क-ेये_--...क्‍..क्‍<०क्‍ु०2ल्‍.-.::::-:-7- 
भूमि अमरसरः नामक प्रकाशित हुआ था । उतके अनुसार सन्‌ १६३४ भें क्मरसर 
में ओके टीले को चौरस किया जा रहा था कि उसमें तीस फीट की गहरा प९ 
पत्थर की दो मतियाँ मिली। दोनो ही मतियां बिना घड की हैं। उनका केवल 
के ऊपर का भाग अर्थात्‌ गर्दन, शिर आदि बचा है । श्री चदेल के मतानुमार ये म्‌रः 
कम से कम ८०० वर्ष पुरानी हैं । अमरसर की प्राचीनता और उसके नाम के सूद 
में उन्होंने लिखा है कि “अब से १००० व पूर्ण वतंमान अमरसर से ३-४ फर्नाग की 
दूरी पर एक सर था । उसी के तट पर अमरिया नामऊ गूजर की दाणी (नगला) 
थौँ। कालान्तर में उसी अमरिया के नाम पर अमरसर विख्यात हुआ । अ्मरिया की 
ढाणी के सिलसिले मे जो अमरप्तर बसा था, वह अब से ४०० वर्ष पूर्ण ध्यस्त हो 
गया बताया जाता है। हा, भूमि में मिश्रित उसके विविध चिन्ह आय भी एस कथन 
की सत्यता सिद्ध कर रहे हैं। वर्तमान अमरसर की वस्ती लगभग ६०० 7 प्राभौन 
होने का प्रमाण मिलता है।” आगे चलकर उन्होने छिखा है शि “ शेसावत दाश थेः 
मल पुरुष शोेखाजी को सवत्‌ १४५५ मे १६ वर्ष को अवह्या में राव मोफलजी छे 
देहावसान हो जाने से ठिकाणे की जिम्मेवारी सभालनी पठी | राव शेग्णाज़ी पो दस- 
पत्त से ही अमरसर का प्रान्त प्रिय था कारण कि प्रधम तो उनका जन्म की बढ़ा हवब्ग 
था। दूसरा, यह इलाका युद्ध के लिये बहुत हो उपयुक्त था । एक त्तीमरा कारथ यह 
भी कहा जाता है कि शेख बृुगहानशाह की कुटिया अमरसर की सीमा में थी । रा३ 


4 / 


' 


कु 


देखा का जन्म इस शेखजी के आशीर्वाद से हुआ था। अत शेख को कुटिया ॥॒ वास 
शेखाजी रहना चाहते थे | रावजी ने गही पर वंठत ही अमरसर में गढ बनाना धुर 
कर दिया, जो लगभग १ वर्ष मे बनकर तेयार हो गया | तब थे अमरसर में रहने 
लगे | अमरसर का प्रान्त शेखाजोी का स्व॒तन्त्र राज्य मान लिया गया और प्रवधिन्षा 
अमरसर का राज्य अधिक विस्तृत कर दिया गया । इस तरह अमरमर में तेरा 
राज्य की स्थापना हुई। कहते हैं कि कुछ ही दिनो में अमरसर राज्यास्तगंस ४१ 
गांव होगये | आगे चलकर अमरसर राज्य का कुछ भाग देखाजी के पुत्रो में रंद गया 
रहा सहा दिल्‍लो के बादशाह ने छोनकर जामेर राज्य को मौप दिया । इसछे दाद 
अमरसर केवल एक ठिकाना रह गया, जिसमे केवल ६० गांव थे । 


भ्टृ 


उर्डनन्‍क 


श्रीचदेल ने अमरसर के दर्शनीय स्थान और तीथ॑ के अन्तर्गत दादे-पोदे जो एगरी 
का उल्लेख किया है, जो खरतरगच्छ के प्रभिद्ध दादाजी हे को छतरिया है। एशर् 
सम्बन्ध में लिखा है कि “यहा जो दादा-पोता नाम की छतरिया है, उनमे ऊे। चरघ- 
पादुकायें बनी हुई हैं, उनके चारों ओर पत्थर पर दुदे हुये लेप ६ हि 





(१) 
कु... के ः किक" नई 
# .7] १६४९ दर बंद्ापाद ४? दिते 
शत उद्मताड़ 7ष्च्डयव दी सपेन ज्ञाना । ५9 
पहटा शो चि सांतियाधव सोध सासे 





2: १६४४१ मसाथन में अमस्मर चौमासा ५ 
नोशधर को रसना की, जिसवा अन्तिम पद्म इस प्रकार 8- 


सता सोछ सम्ताछा धायण धघुरहे, नयरि अमर सरि सार 
हतज्मात भ्रागद भगति भरहे, भणतां सप सुखकार ४ 


वे सम्बर एज के अनुसार श्री जिनकुशल सूरिजी की पादुका सवत १६, 
पंप दि ४ सो अमस्मर वास्तव्य क्री संघ ने बनवा | इस लेख में मन्नी कम चन्द 
आरापम जाना है । यह लेंस 2 शुद्ध छपा है । मंत्रनीदवर कर्मंचन्द वीकानेर के राजा 
राधाम? के मन्चो थे और आगे चलकर मज्राट अकबर से भी सम्मानित हुये थे। वे 
या जसउ शेप मसस्जि के पत्म भक्त 4। अतः सम्भव है कि वे अमरसर की इस 
४ नदुरा के दनाने डे प्र रक हों। श्री जिनकशल सूरिजी के थंभ का उल्लेख 
मयगुर्दर जी में अपने श्री जिनकशल भूरि गीत में किया है* 


ते 
पु 


हट है) मर दरिगज दाद ५, श्जिनकुशल करि सृप्रसादा । 
 है। ए2 हअमायत झइड सादा जग मिगलरउ जप जसवादा दा। १ 
नूपति उदारा, उन्द्र नणा दीमट पग्रवतारा । 
परिवार, ते झप्र तेज प्रताप तुम्हारा ।दार 
ढ़ खडे कारर विस्तार, प्रश्वश्यािा नद तू ब्राथारा 


मनव शिन कल पृररि हेमा | दा।३ 


नयर अ्रमरसर थुभ निवेधा, प्रसिद्धि घी प्रगटी परमेमा । 


चयन 


सेव करइई सदूयुर सुविशेपा, एह. समयसुन्दर उपदेश था ।४ 


कविवर समयपयुन्दरजी ने सचत्‌ १६६४ में चत सुदि १० वो अमर्सर 
चातुर्मासिक व्याख्यान सस्कृत मे रचा था -- 


“श्री मद्दिक्रम सवति, बागरस भ्रमर चरण शशि मादते । 
श्रीक्रमरसरसि नगरे, चंत्र दण्मस्था थे शुक्तायाम ॥! 


समयसुन्दरजी के उललेखानुमार युगप्रधान जिनचनद्र सून्जिी प्र ५ 
जिर्नासहसूरिजी अमरसर महिने भर रहे थे । साह थानमिह के आग्रह मे एशओ 
सबंध मे एक गीत उन्होंने बनाया, जो इस प्रकार है -- 

ग्रमरसर अरव कहठ केती दूर । 

पति पति पं्गि पथिमन कु पुछित, गधे झआाणद पुर ॥पश० *॥ 

पातसाह अकबर के माने, जिटा श्री जिनसिह सूचि । 

मास कल्प राखे आग्रह करि, धानसिंदह साहि सनूरि ।॥ घ० २।। 

गुर के पद पंकज प्रणमत हो, भाजि गये हुगा भूरि । 

समयसुन्दर कहडइ पश्राज हमारे- प्रवट्यइ पृण्य पहूरि ॥प्र०३ 

अमरसर मे, जँसा कि पहले कहा गया है. भीत्तलनाथजी का मन्दिर पे ! 

उसके सान्निध्य मे सवत्‌ १६७६ के आशिवन पुणिमा घुधयार को परतरगच्ए 
के विशिष्ट विद्वान उपाध्याय सूरचन्द्र ने 'ज॑ंन तत्व सार नामक महत्तपूर्ण दावा गय 
को रचना की -- 
ग्रमरसरसि वर नगरें, श्री शीतलमाथ जब्यि सािष्यात्‌ ॥ 
प्रन्थोउप्रन्थि. सर्मंथ:.. सुविदेधय... सुरचस्पंण | ४ थी 


नाथ लब्ध सान्निध्यात्‌ - श्री शीतलूनाथ मूल नायबस्य सामाप्य प्रप्प भर दसट्र 
--सूरचन्द्र नामा मया, 'सुविदे'- न्ञावाय, अल्पधियामाहत्‌ सिद्धासशान: ह 


उपय॑ क्त जीतलनाथ का भावषपुर्ण स्तवन कादवर समयमुरदर्झ; हे 


है, जो मीचे दिया जा रहा है -- 


आर #-< हां 


ल्ल्््््ल््ुल्ख्््खं्््च्ल्य्ल्ल््य्स्ल्््य्च्च्ंचच्ल्लय् ्ं्ं्स्‍लससससत 
६ ३ ) 


न 


८44 ३६४३ दे पं ईपादय 3 दिने श्री जिन कुशल सूरि स-रुणि पाडक 


॥ 62४ काड॥+ वाह ए थो सन जाता । मूल स्वृत प्रारेत कप्ता मन्‍त्री कर्मचन्द्र: श्री 


४६५ शैल चीदि धानि पदिय सोश सान मठ चेब्टितम युगे अछीः । 
(२०५ 


5 #दग वर्ष ब३ बदि $ दिन सोमवारे श्री सरतरगच्छ वाचनायंश्च 


पड हे. फपन खोम गीता यादों प्रतित्वितिय मंया मास श्री जित चरद्र सूरि: 


डइवक मा मम्ाय न यो में बाचनाचार्म बनकसोीम का मोम आता है । उन्होने 
४ 5 कु ४8 ॥ झापन में अमस्सर चौमासा करते हुए ४८ पद्यों को ' आद्रेकुमार 


कक 


११९ झ्+ ट | पं हु? क्र, पर नै अन्तिम पद ञ्मी प्रकार है।-- 


४ एए चशाका भ्राराए भूरई, नयरि अमर सरे सार । 
सशइ्पाम अाजंद शगति भरई, स्णता सं सुखकार ॥घया। 


7 05 थे अनुसार श्री जिनकुशल सूरिजी की पादुका सवत्‌ १६५३ 
है है द्वार ४ रो अमस्गर बास्तव्य तो सघ ने वनवाई । इस लेख में मन्त्री कर्मचन्द 
| बल उस अशुद्ध छवा है । मत्रीश्वर कर्मंचन्दर वीकामेर के राजा 
हा | मन्भो थे शोर आगे चलकर सम्राट अकबर से भी सम्मानित हुये थे। थे 
विशह्ाए *डजिजी हे परम भक्त ये। अत, सम्भव है कि वे अमरसर की इस 
दाण दाएड! दे ददानेदे प्र स्ण हों । श्री जिनकृूमछ सूरिजी के थंभ का उल्लेख 
५ दुख जा ने धपने श्रीनिनक भर सूरि गीत में किया है -- 


२७४ हो मन इस्मिल दादा, श्रीजिनबुश्चल कारि सुप्रसादा । 
के हॉट आप्ुपर दट्ट मादा, जग मिगलर जपड जसवादा दि। १ 


कण ## कर 4 
प्टाइ * द्वार मइति प्रदाश, उम्र 


प्र नक्या दीमट भअ्वतारा । 
तब के | इलग द्वारा, ते मप्र तेज नाव तुम्हारा ।द्रा।£ 


्थु 


हे ४5 हू ३ हस्त क। 32000 7 है» ट््रिदा नंद कप ध्राधारा | 


27, झलक कज पुरि हमारा ॥ द्वा।३ 


। जे 


मु कह रे #४ डरे जे । |! 4 कर्क 


नयर अमरसर थुभ निवेशा, प्रसिद्धि घंण्ती प्रमों पत्मेम । 
सेव करइ मे दूगुर सुविधेषा, एप ममयनन्दर ड़ 


० दम ् 4 
४ जकलण०ग)१३३ बी [प 


कविवर समयसुन्दरजी ने सवत्‌ १६६७ में चेत सृद्दि ३० को -मर-- 
चातुर्मासिक व्याख्यान सम्क्ृत मे रचा था -- 


रण 


“थी मद्विक्रम सवति, वागरस अ्षमर चरग शशि मड़्ते ! 


श्रीक्रमरसरसि नमरें, चंत्र दशम्या थे गम्मायाम ॥' 


गांधी । 
हक 

हि 

बय! 


समयसुन्दरजी के उल्लेखानुमार युगप्रधान जिनचन्द्र सरिर्ण 
जिनसिहसूरिजी अमरसर महिने भर रहेथे । माह बानसित वे आया म 
सबंध मे एक गीत उन्होंने बनाया, जी इस प्रकार है --- 


अमरसर अव कहठ केती दूर ' 
पति पिर्ग्मि पंगि प्रथियन कू पूछत, जाये आ्ागाद पर +#प्र० | 


पातसाह अभ्रक्वर के माने, जिहा श्री जिनसधिह सूचि | 
मास कल्प राखे आग्रह करिं, धानसिह् साहि सनूरि ।+ एझ« +7।। 


गुरु के पद पैकज प्रणमत ही, भाजि गये दुएफ भूरि 
समयसुन्दर कहुइई बाग हमारे- पवटयद पृण्य पूरि ॥ घर: 


कं] 


अमरसर मे, जैसा कि पहले कहा गया है. गीतलनाथजी था मरिशा « 
उसके सान्निध्य मे सवत्‌ १६७६ के आरिबिन पूर्णिमा बुचदार ४ वर्ग 5 57 
के चिषिष्ट विद्वान उपाध्याय सु रचनद्र ते जैन तत्व सारा नामछ महरउ१ए 3 
की रचना की '-- 
ग्रम्रसरसि वर नगरे, क्री शीतलनाथ सब साहिए्या” ; 
गन्‍्थोड्ग्रम्धि. समंध,. सुविदेझय. सूरचस्रेशा 7४ । 


है, जो नीचे दिया जा रहा है -- 


«. हइणा ४ 5 घपय पहगे कि, मूझ् मनिग्मामा छर घणी । 


». +/ >«>«/“« गो दा- है, ने मण्िजि विभग्न घंणी ) मो०र। 


क्थ्की 


- » हेौ + हपिस्ताए ममरि जि, दुद्ु बनता मई सद्या । 


[जी 


नायर ते बहुथा |मों०३। 


6: के: ही जा | ंटए तक हिमे 
का जो भर कि कफ तक ष्प्र खा फू सका 4म्आ ज्यून्किय जरमिका, पक पम्क कन्केक जाबक 
४ 777 व: भगयद हि, उरुसठा नथरोें निरसियउ ! 
हा] क्र कह जा. का गन. हुए क। ब््ब ३५ है 7 बरयकर वयजकानड, अंक >य्िक रु का ह.] 
४ ०५ छा मे गौ से प्रिल्त फि. हीयडद देजद हररियड ।मो०।४। 
क+.. के काने अभोश्कण्ा.. नहा कुल्क पजक च्न्कः कल फुल च्त्ि ढक रे गग डक न ब्मन्ख्ा रा 
 द्रदण/। भट कावड खाजाफ, नर चछा रव बाज नक्ना | 
* *» हवा हे 75 पापद रन वि, लड काच महद नहीं को सही ।मा। ०४॥ 


तेद खलि सावा किम मन थियद । ई' 


7 ॥2, / ४ झनह बीत दि लह्यारउ जछ जहुउ कुण पीयड ।मो०।६॥ 


४ हाबाए गा एर्वाटसद वर वि, तद चिरमठितुण पहिर8 हियइ । 


5 
च्क 
रे 


हर, एत प्रयदपव 4 गन, रुउ रेसासरि उढेच झुझोा भमइ । 

सट्र वाबुबादि नह कुछ धमड़ मो०।८। 
7 य5 मग्गिहारों मनि क्रिम गम | 

हुम्म, हठ प्लृकास्थद्र शिम समइ ।मो०।९। 
जूझ हई हैदर ग धागे वि. हे सेब प्रभ॒ लाहरठ । 

गा 58 धाण जम्म प्रसंग कि, मब दूरा भागठ माहरठ ।मो०१०॥ 


(7 ह एइहटये पंप हि, समोपशस्ण मच्य साभरठ | 


वह ४४ गत शग हि समर्चि ने मासठ कसट ।मो०। ११) 


४ 5 हा हश आय्ाद दृरति जिम उंगिचद चढड्रास्टा । 
। हण हशभ गा ज फेम, मेत प्रागम जिम मोौरठा ।मो०। १२ ॥ 
हू दे हा शाउर कार पशाए तिी चिम्र दिन उमद चौरटा | 
हा है छुत शत बाद दि, मनरत्िल फुनटड मोस्टा ।मो०। १३ 6 
; 
7 ह हा. पड कि, लिख लिए अभय निशोन्दा ; 
- 2-५ गृह 7 7६5 ५ देद ड, घायाण मे छोड तोसरटा मो०। १४॥ 


>> धरे १नापा- कमी नरम; ७२० भरत. से किफमम. व्कीमिणक-आ९७ कण 


524 केक बल. ००००५७४०८७-०.हएे +ब.अइकि क की सच का ०७ शत जे गजल व 3 कल ___ ८ ७७ "नो बऑफ स्‍ि्यतीियेफ्से कर पौफ<कारक फीसकमा+ ब्क्ज भा जा 3  आेलिय #००॥/ुु 


कलश; इम अमरसर पुर संघ सुरंक्र भाव नंदा नए”, । 

सकुलापे॑ * गतलताथ सामी, नकल जगा आपरशणों ५ 

श्रीवच्छ लछण वरण कचण, सख्प सुंदर भोए । 

ए तचन कीघउ समयसुदर, सुणत जनमन मो 05.५ 

इति श्री अमरसर मडन श्री जीतलनाथ वहत्र्तवन नपणे हद लिशिह £ । 
खरतरगच्छ के आचाय जिनसागर सूरि ने जगनी माता सहि्लिस ८६९ 
के माघ मास मे अमरसर मे दीक्षा ग्रहण की थी। बीकानेर से घिनसय सार| 
अमरसर पघारे थे, वहा सामायक पोषधादि कम कृत्य हए | श्षीमाल प्योण घोल 





ने, जिसका उल्लेख अन्यञ्ञ भी आ चुका है, जिनसागर सुरिदार्द 


घुृमधाम से किया और रुपए खर्च किए । इसका उल्लेख शिनमागर सू 


प्रकार पायाजाता है - 


दोहा- 


राग देसाख 


वंड भाई विक्रम सहित, मात भणइ मु (तु) कू साथी 
करिसु. प्रात्मारावना,. जिनमसिह् सूरि गुर हाथि 
दूध माहि साक्र मिली, पीता झाशद ्ः 
वचन सुरि निज मातना, हरख कुमर मनति रुप 
विक्रम पुरथी अनुकमइ, सदग्रुद करइ (से) दिरार 
ग्रमरसर॒ पउधारिया, थी जिनमसिह. इदार 
सामाइक पोसठ करइ, पडिकमणउ गुर प्रा्ि 
सजम लेवा कारणइ, कुमर मनई  उते 

श्री अमरसर सघ तिही, हृरखित धमंद पएपार 
वाजिय वाजइ नवनवा,. वरनइता खुश 
श्रीमालवशि सहामगाउ, घानसिह घिरे वैचाए 
सजम उछव करणाई, खरचइ तिहा दहू ४ 
सवत सोक इकसठदव, माह मानि झुस मा 
मात सहित दिक्षा लीयर, पहती मनन गान 
तिहाथी चारित लेइ नइ, संदमुरता।८ दि 
विद्या सोखइ झति घंणी, परता हकेंप छत | 


॥4“«।॥१ 


$ |। न ऑ$8पुू | 


| 8 । 


हि 


' 





शाश््शा 
ज्र. >ब + ५ की कलम लक धनावाशकादपमिएकानआंगरकं> नाकाम हा मकिकम्यम नमक >किस 
रे कह ,ए->कन»»तास-मपन+>»«+क+) जद ७3 कन>+ज कमी ५-५ +७३+किनाजी 4८५ कनजमी न क +रेरिपक ना 3 पान >किस |] 
+. -०३. छह त्ड डा हा अर ल््ट्रा 57५ ५४7४ कह इज ५ 
जे |] व 
५ ००. न्‍छडन> ० आन चूम ताम अविचत ॥॥ 
रू कै ना हे 
४८5०१ हक देवा हि गाणाई पहि माता झगए 
श्‌ ॥ श्र डे 
के छू औज- 3 ० 2 हर /है7( ४४ भंग रगगि आअभाश ट है | 
» बल रा ० २० अशऋरस, प्रशा मुगा पएरशा पा। । 
हे किजाशर गंगा, परम दस पग्रारस ॥ 
४७०१-६८ इस गरताय वि विमजत [लतिने अभयदान के विषय में 
कक 5 | श नम अ 
बन 2? अडटच हवा ॥ऐैइससा अमग्मर में की घी, जिसकी प्रशस्ति में वहां के 
३ दि हि «| आा उहनूर | 
हक है र्‌ दीप, आम मुणी ५ प्रवी गग [२९ 
४ इज2 ४» बयृूरगप्ण ऊन, ४एिछि शीनन जिण नाट । 
क्न्क जि 
हद ४० झुपी शिव, तीपे लरमों लीलाह [॥३०।॥| 
४ हि वध्पाव आा८ रइ८४ से शा शित्रनिधानापराध्याय 'केल्पसूत्र बालाव- 
है हि “, .... ८... ..” स्निये अल कर की ल्लेख वि 
॥6 ४ ४, ४८४ सता छजणारल के प्रवम ब्लाक मे उस प्रकार उत्लंख किया 
4१ 


हाई ह्धाएण सांमंपाणए मा बसू बलामिधि करता प्रमिन बर्षे 


यय शमातत हर विश झुका पर्षत्ती संदिने १ 


' इपिदाम्यर समाज में प्रतिवर्ष प्य पणों में बाचा जाता है । उसकी 


४ हनी विउशर सम टीका वाफी बिस्तृत (जैन गुजर कवियों भाग ३ के 


नट हब रे 9 कपल $ 4४० ढक है क टिक बम 2 “आर के. सा जनभअ कक का श्र # 
 ह. | ३ ए लाए यारामनस / उमा रचना से परयाप्त समय लगा हांगा ) 
प्र ही लत सूण ई ..... «»२ छा कया है. व्कत हर 3 जनक: हक अणपक अकक कम» & ० के ब्क आ 2 हज श्‌ व, 
छा “मदससरि पर्म्परा में हुए हैं । उनकी मध्यवर्त्ती परम्परा में सेर- 
6 प णपत का रानस्याना सय वे बहत से वालावबोध लि? है। शिवनिवान 
कं ब_्च न हब क क्- नकल कफ का | ० आ चुत सका मा कु आकक ः मडन्‍ौ+.. जाम्य> कि कम नस ्य *ः 
. धारखपद्राय भा नमरसर मे कातिक्ष मुदि 9३ को पृण किया । 
४ ै>९७३०००-+७७--ककम कु .9४७०००७१०आ+ २५ का 
हि 
हक ०० 
हनन + >220+* 
रा + मम 


४. पश्श्वू 


7९4 (/00॥-- 


4॥77 रि58]:6 २ ( तयार 


(68 छिणाशाा ण॑ रिव्वांब्शीक्षा' 5 /५7०8९००४४ 6: ५ ए६श॥॥5) 


कि 


पे 





व्रा।07' 
2 6वाप्रव वप्वओ। 


६व .5॥: 


१ $9(*६..... (. ७ 


3७०7,७0०/7:--) 3--3 -४ 








सलमभवजपते 


277९४ 83' 
गु॥९ [26९८०ए४॥९ 0 7८४८० ०९५ ४ ए६शए॥॥$, 


(30एथ्गाशशाएं ० रिया, >शांएए . 


_... 0 ॒_|ऊ_॒|_| _इ_॒_॒इ_इ_इ_॒ टी ऑै ैिि्ि्ंनलनल्हतो-++++++++++_+न+7लञ7+ु+ु€ई 


५-४ ंड 


॥"]७6 छ७8०8:लाल- ] 79 ह | ए05]. एव! ७ सके 


की सिंदूरादि से लिप्त इस प्रतिमा के ग्रायुधादि यद्यपि पूरांय्पेण परिचोयमान नहीं है फिर भी दस हाप 
स्पष्ट है जिनमे से दो वरद व श्रभय मुद्राश्री में है श्रौर धेप भ्राठ हाथो में ध्यानपूर्वक देखने से दन्त, पाश, 
परथु, मुदुगर, मोदक, त्रिययूल, श्र॑कुण व श्रक्षमूत्र प्रतीत होते हैँ । इसके विपरीत नेगपत्तम्‌ के नीलायता- 
क्षीयम्मन्‌ मंदिर की कास्य हेरम्वगणापत्ति प्रतिमा के पचमुसों मे चार मुख चारो दिय्वाप्नो में बने हुए हैं 
भौर पाचवा मुख इनसे ऊपर मस्तक पर है तथा डावटर श्री जनाद॑न मिश्र ने श्रपनी भारतीय प्रतीक विद्या 
नामक पुस्तक में पुष्ठ ४१८ पर जो चित्र सखया ६ “घ"” (सिह वाहन विनायक) का विवरण दिया है वह 
प्रतिमा नागपत्तनम्‌ (दक्षिणा ,थ) के कपरोगणा स्वामी मन्दिर की चताई गई है भोर उसका मध्यवाला 
मुख गजमुख्र भौर पाश्वंवाले दो मुख्त वरह के चताए है कितु गणेश के वराह मुखो का प्रमाण देखने में 
नही भ्राया है और न इनके तीन म्रखों का ही प्रमाण मिलता है श्रत* इस विषय में विद्वानों से प्रकाश को 
प्रपेक्षा है। अनुमानतः “भारतीय प्रतीक विद्या”” मे उल्लिखित प्रतिमा भी उपरोक्त नेगपत्तम्‌ के नीला- 
यताक्षीयम्मन्‌ मन्दिर की हेरम्व गणशापति प्रतिमा की भाति किसी समय पूरं रूपेश! गजमुखो हो रहो ही 
और बाद मे-सू ड भागो के खण्डित हो जाने से सम्भवत्तः पाण्वें के दोनों मुसत भ्रव वराह ज॑से प्रतीत होते 
हैं क्योकि चित्रसाम्य से उपरिनिदिष्ट दोनो प्रतिमाएं प्रायः एक सी प्रतोत होती है। श्री भट्टाशाली ने भी 
अपने केटेलोग में ढाका के समीप स्थित रामपाल की एक हेरम्व गणपति प्रतिमा का उल्मेख किया है 
जिसकी प्रभावलि मे गणेश की ६ छोटी प्रतिमाएं निमित हैं जो सम्भवतः गाणपत्यो को ६ प्रमुख शालाग्रो 
की प्रतीक है । 


(२१) उपरोक्त भेदो से भिन्न प्रकार की एक भ्रासीन केवल गणेश प्रतिमा (१६वी झती) श्री 
दरबार कोठा के गढ मे प्रतिष्ठित है- 


उत्तरकामिकागम के ग्रनुसार- 
स्वदन्त परशु कुर्यात्‌ स्वदक्षिण करदये । 
लड्डुक वाक्षमाला च वामपाणावधथोत्वलम्‌ ॥। 


यह अपने ऊपर के दाहिने हाथ मे परशु, नोचे के दाहिने हाथ मे दन्‍्त, ऊपर के बाएं हाथ मे कमल 
झौर नीचे के वाए हाथ मे माला रखती है । 


(२२) एक अन्य द्विभुजी गणोद प्रतिमा वीरासन मे प्रावेदपूर्वक पन्‍णु से भ्राक्राणत करती हुई 
गाँगोवी स्थान से कोटा सम्रहालय मे प्राप्त हुई है। सम्भवतः यह परशुराम के साथ हुए युद्ध का प्रतीक है। 


इस प्रकार प्रध्तुत लेख मे गणेश प्रतिमा क प्रमुख भेदी का विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
भ्रप्रिम लेख मे गरोश को प्राचीनता भौर उनका तथाकथित यक्षादि रूपो में भ्रन्तर्भावादि की सम्भावना 
तथा गणुक्षी देवी पर विचार किया जावेगा | । 


नागौर के बंशीवाला मन्दिर को 
प्रदास्ति 


भवरलाल नाहदा 


न दीए में हर हज एक ऐनिदामिक गौर प्रानोनतम स्थान है। संस्कृत 
# चर्प 3 । प्रानीन काल में यह परगना संरादलक्ष देश 
एए पे मूम्निम बर्गों का राज्य रहा है और नाना प्रकार 
“यू, ५ । मो पारगा या के प्राना तम देव लय और अभिलेख लुप्त 
टन के... ढ़ शाएटटए से शामौर पा इलेसगा नवी, दसवी शत्ताब्दी से पाया जाता है! 
हल + ईशा पर पानिस सर्व प्रामीन है। जयमिहसूरिने सं० ६१२ में यहाँ 
्‌गप गो रसना यो थी, उस समय सागौर में अनेक जिनालय थे। और 
मे नारापाण। यर नि-महावीर जिनालय को प्रतिप्ठा की थी । ऐसा उल्लेख 
मम प्य शि गोेगाशि” बाक्यों से धर्मोपदेश माला विवरण में किया 
दो ४४वें में शंव्स्था प्नाबचार्य जिनवल्लभसूरि, वादिदेव सूरि आर दादा 


मी, 


पल मे गे मे शगौर में गो: को देवालय पन्द्रहवी शताब्दी से प्राचोन नहीं बच 

है हु हज सॉलिए्म ने पिया टी कि बादशाह श्रोरगजेब ने जितने मन्दिर यहां तोड़े 

+ रा ई कि ह ॥्डणा शित् में मो रसोी कारणा यहां के क्र्द् फारसी लेख शहरपन ह्‌ 
हाल है | ४ श्र “गे ४० ब्रय सके विद्यमान है । 

दुिय - सूलान मुह्यकर मा ने अपने भाई शम्सखाँकों नागौर की जागोर दी 

0  हई हचने “मे गे डूम्म मरणिद व जम्म तालाब वनवायें तथा उसके बेटे 


[6 हक है छाए है स्वामी होकर एम बड़ों मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका 


॥ 67 कह मे गागात विएय करते समय नष्य 7र दिया था । 


हब. कुल <,.... पे स्का 0, ः जि फात्फृ कर च्क् 
उपर में जन में हि मन्दिर हैं जिनमें ग्रविकाश नव्यनिभित हैं। प्राचीन 
ह शपग्शादा वा शोटितो का मन्दिर है जिमके स्वर्मों पर सुन्दर खुदाई का काम है । 
न ञ+ 








६3] 
ल्कलय कुछ अफनननर न. फॉडन जहकीपतकि की का कमल पी. ड़ जि 2० +।क्‍ भ्प के सौट 
५ नम के 7 ५ ५१ श्त्ञ़ू 877३7 78 ६, 300 2 4 १ चबदाएर ्ा हट है] ' न दह्व्स 
धलडू रे ड | दानव इऑचल्कनों प्ीपोडण फन पर बे 
द ४ धार 7 शी स्थापना रा, विजा है, पर वास्तव में नागीर बहुत 
स्श्् चकुह के पं 


कअामनी.. कफ ओम, तक ब्क्चक लि बन नल 
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इसके स० १६१८ और स० १६५६ के दो लेख बंच पाये हैं। प्राचीनता की दृष्टि से वशीवाला 
मन्दिर महत्वपूर्ण है । यह बहुत ही विशान भहाते में ठना हुआ है ! सामने बहुत बडा चाक है 
जिसमें हजारो व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसमें शिव श्रौर मुरलीधर के दो मन्दिर हैं, दोनों के 
ऊचे शिखर भ्रास पास सुशोभित हैं। इसके स्तंभ झ्रादि पुराने हैं, ग्रवणिष्ट काम नया प्रतीत 
होता है । शिव मन्दिर में फर्श से २५ सीढो नीचे उतरने पर श्विव लिंग आता है। शकर 
कुण्ड मे पर्याप्त अन्धचकार रहता है। ये मन्दिर प्राचीन हैं। इनका निर्माण कब हुआा ? 
प्रमाणाभाव मे नही कहा जा सव ता, पर मन्दिर मे प्रवेश करते ही वाँयी भोर कुछ प्रतिमाए 
रखी हुई है जिनमे से एक श्वेत सगमर्मर की प्रतिमा पर स० १५३३ मिती मार्गेशी्ष बदि ५ 
दुधवार का भश्रभिलेख है, जिसमे नागौर के मृघडा माहेश्वरी वशीय सद्यृहस्थ हारा प्र।ततमा 
निर्माण कराने का उल्लेख है । 


विमलेश्वर श्रौर मुरलीधघर जी' के मन्दिर के बीच दीवाल 'पर एक २० पक्ति का 
अभिलेख लगा हुआ है जो मन्दिरो के जीराद्धार के समय का है। इस लेख में ११ इलोक झौर 
अवशिष्ट श्राठ पंक्तियाँ गद्यात्मक है । इससे 'विदित होता है कि पहले ये मन्दिर संकीर्ण स्थान 
में, वने हुए थे एवं विष्णुदास के पुत्र नरसिंह द्वारा जीणोडद्धारित होते हुए भी कालवश जी 
शीरण हुए देखकर त्रिपुरदास लोहिया माहेश्वरी के पुत्र गोपाल ने द्रव्य भण्डार एकत्र किया । 
पंचो तथा नागपुर के सभी भक्त वैष्णव'महाजनो ने भ्रपनी श्रपनी शक्ति के अनुसार द्रव्यदान 
किया । दान के द्रव्य भ्ौर भण्डार के द्रव्य को मिलाकर सं० १६६६ में मंदिरों का जीणंदधार 
हुआ, और भूमि मिलाकर मन्दिरो को, विशाल वेनाया। सं० १६७० मिती फाल्गुन सुदि ५ 
गुरुवार के दिन मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई । स० १६७१ मिती पौप शुक्ला १३ सोमवार मृगशिरा 
नक्षत्र में देवालय पर कलश स्थापन हुआ। । इस समय वादशाह जहांगीर के रॉजकाल के 
साथ साथ राणा शगरजी के प्रति राज्य के उत्लेख हैं, जो तत्कालीन नागौर के जागोरदार 
मालूम देते हैं। इस जीरोरद्धार में लोहझा-महेश्वरी त्रिपुरदास के वंशजों का विशेष हाथ था 
उनके पुत्र गोपाल का नाम ऊपर श्राया ही है भ्रन्त में दूसरे पुत्र गदाधर के पुत्र नारायणादास 
लोह्या एवं सूत्रधार पीरमहमद प्रजमेरी का भी उल्लेख है, यह प्रशस्ति मिश्र जोद्ा ने लिखी 
है। यह लेख सस्कृत में है । 


इस लेख के पास ही भद्ध शताव्दी' पूर्व का एक छोटा लेख झाधुनिक राजस्थानी 
भाषा में खुदा हुआ है जिसमें बशीवाला मदिर के सभा भण्डप व परिक्रमा में सुनार मोतीलाल 
के मकराना जड़वाने एवं शिवदास- वामणीया सुनार द्वारा तीन तोला सोने की कण्ठी भेंट 
करने का उल्लेख है । यह लेख इस प्रकार है । 


“थ्री श्री १००८ श्री बंशीवाला-र मिदर मांय सत्रा मंदप परकमा-मकराणो 
जडायो दास । सुनार मोतीलाल छेडा सीवदास राजा का छापरवाल वामणीया कंठी एक 
सोनारी जडाउ तोला तीन करदासुधी ' श्री ठाकुरजी रो उछव कराय ने भेट कीनी॥ 
समत १६७५ पोष सुद १३ मंगलवार ॥ दसकत व्यास नानूराम वहादरदास का नाथवत 
व्यास” ॥7 


जॉम्की 
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है. 
है] फ श्र क्रम पा नर ५ धर 
च्क 
कुक म्र् बह पँ 
॥ के! आज कल पलट द्रक तट कुतत तु ही काका कई व »“। शाजा से 
+ द ः दर ञ् प्र श्क्न्र "आप 
| - में ८० दत्त को चुफओ हैं पर माहेश्वरी 
भा बम के जज के जूबयध # #४४.. #$ हे अंकों. सका कि हा ००छ पट हे प्:५ प्र ि  । है कर । यूँ दम हे हु 5 | 
्क $.॥ * (5 हर ५ 99 कि ह न घ्‌ गद 
७ हि स्णद लक का. कक डॉ स्भ्शा कक ग् 
७५ >>» »> «>> छने औ-डणओल  +० 8३५. अम * कक आह के कक हएण का कह ८३8४, ६ 8 । ४ 
। 
श्र हि है 
हि रे तन पु [; ः ज््शु 
# ४५४ ४... ५ कक पके पर हार डटीएए बह आए ५७; ध्र्प्च्च दुत् रू दि र्‌ ४] दत कया 
ल्‍् ् न्क््च । न्त्र 
५ $+-+ ढ&, |» धोक ता पा हज है पररात में लाना चाहिए 
&. ४ बे लकी: रभ४० मे, ऋाकंछ.. मक: कॉन्ड.. अम)एुँ० छा» हुए जथय, 75 4 
] हर न्का हर कट थे हुए. कर » ५३ कक जब | कि] हि तर / 
भी 
हि 
बज. फरर०->यु७ हू कुक कमक *ी श्र 
५ का हा इाइिवितवर चर्म्था सभा | 
न्ण ] बच टर 
इबनआ शक पका. अम्मी कण. ! 'ापकामवगया> ६.२३. 
हि 5३ 7 7. 00९ #.. 74 पक श्फ मल 3 हा [ 
फेज जल» अ्ककक 
कह आऑष्तक के क् न्र्ल 
£ ०७:६४ स्वयं, उ] जेस्द साएर चंयध ॥4॥ 


ः न 
7 ह0 ७, हटा 5 # रहा | 


मे आ अायक कु ब्लाक (#वएकि 3६:74 चचँ अकरमय हक 
हजह 5» £ ५ निहए, संदन्पिर बानिना ॥ २े।। 
] छू 
4 हआामभा प्र; शईय, मात पाजहर हृर्मि। 
शत हा] कर 
४ इरनता प्रात यों, समन सोग्परे बने ॥)।] 


क न 


हज उ पुत्र सर्शयद सोम, देयायय थे ब्रिमलेश्वरस्य 
धीणाद 77 से विज जमे, दासात्मजों विष्णु जन: प्रधान: ॥४॥ 
» ८८४ शु४पदि दारगानन जीरा, 


हयह विदयय मसंतिमान सह द्रव्य साध्य॑ 


न्न्कि 


ढ 


है दा शा स्थर्ग गोपाल स्थुपुरात्मज- 
0 हे हक पआ ३ काच अंयपद भागगर्ग महत्‌ ॥६॥ 
गा वाद हट वादाय वर्जित पूरषे कसम । 
हर लटक श भु्य मत्य' मास्यवी भपन ॥9 


है हर गये स्वेशास्था इदप इे।गिन: । 

मे जफफ- ल्‍ने कै आज कूल 5. उन 

दारदि भा | शायनका पन्याएिपुर चासिन; ह८॥ 
॥# कह. कट हे हक आम] ल्ब्श्त्प १2१ स्पू | 

“ गप *॥ मतहाचागां जाग सेसरिक यथा ॥६॥। 
कद ए दर बट दशम्या से जिने गरी । 


विद मंहरिस्थोीएति, तुला ।६०व। 


कृषक क के कण्या है कक कक घट न्ग़ु १००] 
३ नं #५ [“ | ध्स,्‌ मार (गले सांलातस 
(जप कह गण बार मच सर कियों ध्रतिष्ापनम 


| > 2कत 4 शबादश्यां चखवारे संगशिर नक्षत्र पातिसाह 
| हुये राज्य | शाणा श्री शंगरजी प्रतिराज्ये 
5 हिए झागरुरट प्र्दों महाजनान्‌ माहेश्वरजानान समाहय 


ई 2, | “* हहढ7ू 5५ ३ ००२० 
श्र 


है 
बन 
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स्वशक्त्या द्रव्यमेकीकृत्य भाडार द्रव्ये मेलपत्वा श्री मुरलीवर विमलेश्वरयो. जी 
देवालयोर्दधार: कृत पूर्व सकीर्णातां दृष्टवा नवीनां तुतगृहीत्वा हरे मन्दिरो्भ त रचनाभिरकारि | 
श्री शकर कृण्डोपि वा प्रतोल्या भुव गृहीत्वा पूर्व सकीर्सोविस्तीणोड्धि ,तत तरः कृतः पच 
महाजनानां मह॒ती श्रद्धा उद्धरण मन्दिर रचनाया उपरितनों श्री कृष्ण प्रेमवात्र वेप्णव 
न्िपुरदासात्मज गदाधर पुत्रों नारायणदास लोहा ज्ञाति सूत्रधार भश्रजमेरी पोर महमदः 
शुभ भवतु ॥ स्तर महाजन संघश्चिर जीवतु ॥ लिखावत मिश्र जोद्धा ॥ श्री ॥ 


श्री श्रोका जी ने अपने जोधपुर राज्य का इतिहास भाग १ पृष्ठ ४१ में लिखा है--““यहाँ 
हिन्दू मन्दिर बहुत हैं किन्तु उनमे से श्रधिकाश नये हैं, प्राचीनता की दृष्टि से एक ही हप्ते में पास-पास 
बने हुए शिव भोर मुरलो के मन्दिर महत्त्व के हैं। इनके स्तम्भ भ्रादि पुराने हैं, णेंप काम नया है। शिव 
मन्दिर के फरश से २५ सीढी नीचे उत्तरने पर शिवलिंग श्राता है। तीसरा वरमाया का मन्दिर है जो योगिनी 
का माना जाता है, इसके प्र।चीन स्तम्भो पर सुन्दर खुदाई का काम है । इनमे से तीन पर लेख खझुदे हुये थे 
जिनमे से एक तो घिगाड दिया गया है, शेप दो पर स १६१८ जेठ वदि १३ भ्रौर सं १६५६ चं॑त्र सुदि 
१३ के लेख हैं । 


“अ्रजमेर पर मुसलमानों का भ्राधिपत्य होने के कुछ समय बाद नागौर पर भी उनका भ्रधिकार 
होगया, तब से प्राचीन मन्दिर श्रादि नष्ट किये जाने लगे । 


नागौर के प्रसिद्ध वशीधर वाले मन्दिर फा चित्र 'नागौर १६६५” के पृष्ठ २६ मे छापा है। 
पध्रव उपरोक्त मन्दिर की प्रद्नस्ति का साराद्य नीचे दिया जा रहा है+-- 


श्री मुरलीधर भ्रौर शकर को तमस्फार हो । नागपुर स्थित लक्ष्मोपति म्ररणीघधर भ्ौर भगवान 
दकर भक्तो के सकल मनोरथ पुर फरने वाले, सर्व पापो का हरण फरने वाले, भुक्ति श्लौर मुधत प्रदान 
- करने वाले हैं, वे नागपुर निवासियों का सब्वंदा कल रण करें भौर पुत्र, लक्ष्मी, राज्यादि प्रदान फरें। 


पूर्व में विष्णुदास के पुत्र नर्र तह ने विमलेदवर के मन्दिर को पुरातन देखकर इसका 'गीणद्धार 
करवाया था, वह भी काल के प्रभाव से भ्रति जीण होगया । इसका पुनः उद्धार फरवाना चावए्यकः था, 
किन्तु यह कार्य बहुत द्रव्य की श्रपेक्षा रखता था, इसलिये श्रिपुरात्मज गोपाल ने 'हरिपादस रोजतीरे' 
(वृन्दावन) में कोश एकत्रित किया | 


लोहिया ज्ञातीय मरश्रेष्ठ तिपुर सुत गोपाल ने महाजनों फे सहयोग से यह्टा द्रव्य-भढार 
करवाया । प्रहिपुर निवासी वंष्णव भक्तों, धौर मुख्य प्रो ने भी भ्पनी शप्ति के प्रनुतार इम फार्य में 
द्रव्य दिया | 


जिस प्रकार श्री कृष्ण ने विदुर के यहा शाक' को प्रेम से स्वीकार किया था उसे ही हरी 
धौर शकर ने केवल भक्तो द्वारा प्रदत्त धन हो स्वीकार किया, भ्रन्य प्रभक्तों का घन स्वीकार नही दिया | 


सवत्‌ १६६६ धावण (इपु) शुक्ला १० गुरुवार को महाजनो ने जैन मन्दिर फा उद्धार दिया । 
सवत्‌ «६७० फाह्गुन सुदि ५ गुध्वार को भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा की । यह नागपुर का देवालय 


3. ७५ धिक० _। 5०० 


रा कक. गम की ब्रीही 


है हा है 
६! [ 8 छी. ५. 


्कः छ बे क् 
हलक टी एन कल अनिच वाई मे ता अडनिय फ उदार ४ हवप 


४पक ३३ वगिदार संगधिरा आप में, पंशमिसाह भो नूरदी महम्मर 


फकीक अन्य 
"४ हर डगरयी नी गाय में रेषनय के बलश भी स्थापना हुई । शुभ । 


, मे आगमत मंहिपर पत्रों (शिवमक्‍तों) को दुसाकर, प्रपनो शक्तित के 
मियाफर मुस्सीघर तथा विमलेश्वर के जोरों देवासयों 


कि ब्यीर 


र एपं रसना में महाजन पन्नों को महतो श्रद्धा है जिसका मुख्य 
अआारेय दैपफा पिप्रदास वा पोष,, गदाघर का पुत्र नारायणदास; 
में हो । समस्त महाजन संत चिरकाल जीवित रहो । मिश्र जोधा ने यह 


थी. दैआ 


बा अं कु का मे 


ता 


|) मरु-भारती [ १५ 


वेटी-तीजो बेर रिण में राखि राडि करि रहीयौ ॥ 
बाहडमेर श्रायो पाघरो साहिजाद सोच विचारीयो । 
दुरंगने पाटणा रापि ने साहिजादो पातसाह पासि पधारियों ।११५॥ 


इनके श्रतिरिक्त विभिन्न पत्रों के शीप॑, पाद, वाम भ्रयवरा दक्षिण पाइवों के हाप्तियों में लगभग ४७ पद 
सईकी के झौर भी प्राप्त हैं । 


सईकी को शअ्रन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है- 
इति शभ्रठारमा सईका रो सईकी सम्पूरां 


लिपि कृंता कथिता वाचक जयचंद्रण श्री रस्तु लेखकस्य 


बम का 


सम्मति 


कहते हैं कोई एक भ्रनाथ बालक पभ्रपनी ही दृष्टि में हीन बना भन्तहाय-सा घूम-फिर 
रहा था। देवयोग की वात ! किसी व्यक्ति ने उसे वत्ताया-वह राजकुमार है--प्रतुत धन- 
राशि का स्वामी । प्रमाण स्वरूप उसने एक खडहर भी दिखाया, जो उसके राजमहल का 
भग्नावशेष था । खोदने पर जो धनराशि मिलो, वह भसतीम थी । 
भारतीय भाषाझ्नो का जनसाहित्य भी, फिर घाहे वह प्राचीन हो पध्रथवा श्रर्वाचीन, 
प्रमूल्य है, भद्भुत है; किन्तु भ्रव तक वह प्रकाश में नही धाया है | प्रकाश में भ्राने पर उप- 
रोक्त राजकुमार की भांति ही हम भी गोरवान्वित हो सकते है 
यह सन्तोष का विपय है कि प्रव विद्वानों का घ्यान शोध कार्य की झौर गया है प्रौर 
वह दिन दूर नही है जब विभिन्न जनपदीय भाषाएं इस झ्सीम ज्ञानराशि को पाकर प्रपार 
महिमा से मडित बनेंगी | 
प्ररु-भारती' यही कार्य कर रही है। यह सौभाग्य की वात है कि उम्रे समर्थ " 
विद्वानों का सहयोग प्राप्त है। मेरा विश्वास है कि मर-भारती भ्रपने शोध कार्यों द्वारा 
राजस्थानी साहित्य की छिपी हुईं ज्ञानराशि को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने में सफल 
होगी । “-करीरामेशवर दयाल दुवे 


द्यतन अप्राप्त वंशावली 


“पोमती कृष्णा मोटयोत 


गाय प्रशम्पा से प्रन्य को ढाई था त्तान सो 
मानता संदिग्ध नहीं है | ग्रंथ में सवत्‌ 
[दे के ऐसिलाविक पुरुषों छा परिचय 
/ १८२५ के पश्चात्‌ की किसी भी घः 
पक्कि का उत्वेख गुटके में नहीं हुआ है । 
5४ गीत # 
(ट४ रो रायपाल मोहणघर सुमट 
(१) (६) (ऐ (४) 
बीनद साइल गहन देवी से 
(६). (») (८५/.. (६ 
मरसी भटेराज श्रीचन्द भोज 
(१०) (११) (६२). (१३) 
मत अस्ता अकलबले मोहंण 
१४) (१५) (१६) 
वित नंगा सूजा श्रचला वडम जँस उदीस 
।१७) (१८) (१६) (२०) (२१) 
जग्ग बद्च जैमल तथा नीर चढ़ावे 
(२२ 

प्राघाय बदरीप्रमाद साकरिया ने भ्रपनी 
में मन का भोदण जीवी २० थी पी: 
बयाया है जो प्रस्तुत गीन में भी २० वो पी 
मेंशसी के पिया बा नाम है। इसके श्रतिरि 
न सेख्युसी के जीवनबृत्त में लिखा है कि /र 
उांठोड राज्य बी नीव डालने वाले रात सं 





प्रव)शक-राजम्यान प्राच्य विद्या-प्रतिष्ठा 
३०--मु हता तेरसी री स्थात', पृष्ठ २६, * 
सम्पादत प्राचार्य बदरीध्रसाद, साकरि/ 
प्रताशर-राज स्थान प्राच्य विद्ा-प्रतिप्ट 


हर 


दा मइ-मारती ( १७ 
दी अर मर कल पर पल नलक न ले मल हिल शक दो नकल की शतक की शतक न कक की कक 

उनके पुत्र राव प्रामयथान हुए । राव श्रासधान के इसमे स्पष्ट है कि प्रस्तुत गीत में मदिग्धता वा कोई 
पोन्न राव रामपाल हुए ।१ लेखक ने भूमिका में राव स्थान नहीं है + 

रामपाल के पिता का नाम नहीं दिया, जो कि राव नणसी के पूर्वजों के सम्बन्ध में जिठना भी 
धूहड है । प्रस्तुत गीत में राव रामपाल के पिता का विवरण प्राप्त है उससे थोडी भी भ्रधिक जानकारी 
नाम घृहड तथा पुत्र का नाम मोहण दिया है जो प्रस्तुत गीत से उपलब्ध हो सकेगी तो मैं पपने 
श्राचार्य की भुमिका से पूर्ण रूप से मेल खाता है। परिश्रम को सफल समभ्ूगी । 























१--मु हता नंण॒ती की ख्यात भाग ४, पृष्ठ २५। 
संम्पादक-भ्राचार्य बदरीप्रमाद साकरिया । 
प्रकाशक-राजस्थान प्राच्य विद्या-प्रतिष्ठान,जोधपुर | 





सर्म्मात 


मरु-भारती भपने ध्येय की पूछति करने में सदा जागरुक रहो है। लोक-गीत, लोव-- 
कथाप्रो तथा लोकोक्तियो का विशिष्ट संग्रह समय-समय पर पत्रिका द्वारा प्रकाशित हुप्ा है । 
कुछ प्रसिद्ध राजस्थानी कथाएं तथा राजस्थानी स्थापत्य-कला, चित्र-कला तथा मूत्ति-कला 
पर भी यदा-कदा लेख छपते रहे हैं। राजस्थान के देव-मन्दिरों, राज-प्रमादो में, पुस्तकालयी 
में तथा जन पुस्तक-भण्डारो में राजस्थान की पुरातन सम्पदा प्राज भी बहुत छुछ सुरक्षित 
है, परन्तु कुछ समय से लुके-छिपे ये प्रमुल्य रत्न विदेशियों द्वारा देश से बाहर जाने लगे 
दै / इस सामग्री का यथासमय उपयोग न हो सका तो सदा के लिए हम इसमे जो 
बैठेंगे । 

राजस्थान की वीर-गायाप्रों का भण्डार भी तृहत्‌ है। कनेल टॉड ने कु संझ5 
तीन भागों में प्रकाशित किये हैं। प्रन्य प्रकाशन भी छुछ हैं परन्तु प्भी प्रनेक गाथा 
भ्रप्रकाशित हैं। राजस्थान के अनेक ग्राम वोस्-यगाधाप्नो से प्रोत-प्रोत हैं। इनका सग्रह् 
चयोवृद्ध ग्रामीणो, नागरिको, चारग्गो तथा कथावाचकों हारा न हो मका तो ये गापाएँ 
सदा के लिए लोप हो जाएँगी । 

मरू-भारती इस क्षति से देश को बचाने में सहायक हो सकतो है । स्थापत्य-पाला, 
मूति कला, चित्र-कला तथा वीर-गायाझो के विधेणसू निकालने का प्रयास होना चाहिए 
तथा प्रन्य भद्धो में भी इन विशेष स्तम्भो में लेखों का प्रकाशन किया जाना चाहिए । 

“क्री शुकदेव पाण्डे 
नैनीताल, [ 5० प्र० ) 


रसेन कथा 


“श्री भंवरलाल नांहुटा 


म्ि स्तुत सेस में एक ऐसी ही बचा प्रशाशित 
ही जा गहोहे जो जिनपृता और दान का महान 
घोर विशिष्ट फन इतलाने के लिए रची गई है * अन्य 

भाप्री में पृव. जन्म का सम्बन्ध प्रायः पीछे जोड़ा 
जाता है पर इस कया का बूत्तान्त पहले ही जोड़ दिया 
गधा है। दमशी आग कर देने के बाद लोक-कथा 
वा किश्ुद्ध हप निम्तर ग्राता है। अनेक कीतूहल- 
ब्यक और झ्राश्चयंजनक बल्तुधों श्रौर घटनाओं से 
यह बथा झोत-प्रोत्त है। कथानक झढ़ियों का इतना 
बाउल्प उसे लोक-कथा सिद्ध करता है। 


कवानक-रूटियाँ--- 

प्रमग्गेन बयरमेन दो सगे भाई थे, श्पनी सौतेली 
मात्रा के दष्प्रतच से इन्हे निर्वासस होकर जगलो 
भटाना पडता है। सोमाग्य से वे राजा की श्रात्ा 
मार हानने दो होने पर भी चाण्डाल की संद्भावना 
से बच पाने हैं। जंगल में उन्हे शुवनशुकी के द्वारा 
प्रद्टत महामता--प्रयोखे झमफल मिलते हैं । वयर- 
मन को तो बृद्टिनी द्वारा दो वार ठगा गया पर वह 
प्रायत्ति भी उसके लिए सतत्ति का ही कारण बनी । 
देवाधिप्ठित या ब्रिद्यावरों के लगाए हुए श्राम्रकत 
विलना विचित्र प्रमाव दिखाते हैं। उसी प्रकार कथा 


स् 
उन्‍जरनकाम, 


7 मदकाने पर पाँच सौ रत्नों का गिरना, परादुका 
धारण यर प्रावादश मार्ग से उडना, दंड का भी प्रमोध 
प्रमाय अतताडा उस्यादि प्रमंभव बालें लोग-कवा के 
दिए सहज संभत्र तत्व हैं। कथाओं को सुदथिपृ्तों व 
कीलट्रते-वर्द्ध क बनाने के लिए ऐसी अनेक कथानक:- 
मंटियों वा प्रयोग लोक-कथाप्रों के लिए भ्रनिवार्य है । 
हूते सं धने में मतृत्य से गधा वे गधी बन जाना दूसरे 


पू््र वा मे पने में पनाः मानव देद्र प्राप्त हो जाना भी 


किन जाओ... भी के अऔा 


की मरुच्मारत्ती 


ञ्क- 





कम कौतुहल-वद्धक नही हैं। राजा के मरने पर पच 
दिव्यो का प्रकट करना और नये राजा का चुनाव उप्तके 
द्वारा होने की बात शअ्रनेक कथाप्रों द्वारा समपित कथा- 
रूढि है। वेश्या व कुट्टिनी का प्रसंग तो उनके स्वभाव- 
जन्य दोष के परिनायक हैं । 


प्राची नता.... 

यह कथा पर्याप्त प्राचीन प्रतीत होती है । प्राकृत, 
सल्क्ृत के कई प्रथों मे इसका उपलब्ध होना परवर्तोी 
रासो से सिद्ध है पर उनमें संवसे प्राचोन ग्रथ कौनसा है 
यह भ्रभी तक निर्शायाधीन है । कवि जिनह॒प॑ ने भ्रम र- 
सेन वयरसेन रास के शअ्रन्त में इस रचना का भाधार 
पारवेनाथ चरित्र बतलाया है। पर पाश्वेंनाथ चरित्र 
कई हैं, उनमें से किस के हारा रचित कौन से पाइवे- 
नाथ चरित्र में यह कथा है, यह प्रन्वेषणीय है । कई 
अन्य जेन कवियों ने इस कथा सम्बन्धी श्रपनी रचना 
का आ्राधार पुष्पमाला श्रौर प्रतिक्रमण सूत्रवृत्ति का 


>> कब आन 3 विनर "रन भम. च 


[ (१६ 


उल्लेख किया है । पृप्पमाला प्रकरण मूल तो प्राक्त्त में 
है श्रोर तेरहवी शताब्दो की रचना है। मूल ग्रप में 
तो उनका नामोल्लेख जैसा हो होगा, पूरों कथा नो 
टोकाकारो ने दी है झ्ौर टीकाएँ भी कई हैं । प्रति- 
क्रमण सूत्रवृत्ति भी कई विद्वानों द्वारा रचित मिलती 
है, उनमे से किसके रचित ग्रन्य में यह टोका है प्रन्वे- 
पणीय है । तेरहवी शत्तावदी से पूव॑ भी यह लोक-कथा 
के रूप में प्रसिद्ध रही होगी, जिसका उपयोग जिन- 
पूजा भौर दान के माहात्म्य बतलाने के लिए जेन विद्वानों 
ज्ै कियां है । प्राकृतन, सस्कृत रचनापों को छोड भी दे 
प्र केवल राजस्थान रास काव्य ही इस कथा के 
सम्बन्ध में १० जैन कवियों के रचित मिलते हैं, घससे 
इसकी लोकप्रियता स्वयसिद्ध है। सोलहबी धताब्दी 
से प्रठारहवी शताब्दी भ्र्थात्‌ पौने दो सी वर्षो में हो 
१० राजस्थानी काव्य इस कथा को लेकर बनाये गए 
जिनकी सूची नीचे दी जा रही है । 


१- अमरसेन वयरमेन चौपाई गा० २६३ सं० १५६४ राजशील । 
२--प्रमरसेन वयरसेन रास सं० १६४० कमल हफें। 

३--अ्रमरसेन वयरमेन प्रबंध स० १६४४ सग्रामयुर, र्कुशल | 
४-भ्रमरसेन वयरसेन ग्राख्यान गा० ५११ स० १६७६ सघ विजय । 
५--भ्रमरसेन वयरसेन चौ० सं० १७०० जेसनलमेर, जयरग 
६---प्रमरप्तेन वयरभेन चौ० स० १७०६ सीतपुर, दयासार । 
७--प्रमरप्तेन वयरसेन रास स० '७२४ सरमा, धर्मवद्ध न । 


८-- प्रमरसेन वयस्सेन रास स० ६७४४ झहमदनगर, ठेजपाल । 
६--अग्रमरसेन वयरसेन राम सं० १७४४ पाटणा, ग।० ४६३, जिनहपं । 


१०-अमरसेन वयरसेन रास स० १७६५, 


जीवमागर । 


इनमे से कवि जिनहप॑ रचित रास २६ टालो में है। इसी वा क्थामार पागे दिया जा रहा है। पत्य 


कुछ रास तीन या चार खडो में विभक्त हैं। 


का न्नयो अआऔरी के दरनग्म्म में आफधरंशनप्रोय 

से तर्क 

“कुल कह १ हुक कह आपात इाटारदाघ से 
कण. पफना 

हह तर. कु ब हट ि>ब ुंप मय चाची. इुचछी ॥2४| डे | दान मो थरप 


रे |] 
जोई इक. अर्थ क्र्ण्ण्जु 
त्ज 


इए्४ ताक इलाए ग्गगा 
के ७ कक अका क् बाएड हा पे 
श्र 


का पम् 


दाद थे प्रायीन गये 
र॒ ने धोर भी बटत मे 


कक नव 
6 जा 


न 8, >॥ 
है इाषल, आजपगशधयाना मादा टाहाप्रोा मे गये 


] न . 
का ४४२ के पक थे कर | 7 ३ैइ नो रायपा ६ भॉोपानबमा- 


० हक 


ड़ ज्कज 


४ विदा | दा उ्नाम विशेषत्रा यह भी रहे 
कह 7४ ।। लिश दर लोव-हयाप्रो वो विशेष रूप 

27 बहार सोहन्‍प्रम्िद्ध देदियों पर्याय 
लड़ , तक झा 3ौि* होते ग्रकाए पी । वि जिन7 पं 
न हुवइ्ट न ?कचवदोीं ४ म्धिद सरित नान्‍्य- 
ह आदि इ0ा 4 | 3ि्म द्रधर देशियों का उपयोग एवं 


जहर पक 
आओ ट' 


जज की 
डक 


३ 885 हिंदी झ ४ रह इमए रमनायों हे प्रदना देशियों 
कह इ०ाई अप ली च्रनेह विद एवं प्रानीन 


च्न ] त्ऑं 
ध्प्व श्ज््श डे 


झपरमन 
धरती राहत के छोड प्रात परवि भाहारप्रर प्रोरिए- 


पं डे 


आए घ्ोगे मित्र ेतधों | 


शध हज ा ड़ अझआ २ कम धाम कर छगयय कया 
कक सी अब हैं $ रच्ट्ा शु 7 हे, के 
2 (है ह३ हयइ सधरदिएा बवि जनाब ने 


। 
+ ्ँ ६. मु न श 


[, ८ 5०७६7 १३६४० न में 


थे, आहत कई दे दोर गहन सन, भीस, 


भी 
आओ! 


व + 


8» 4 है ६ 4 हक गा रम्ध मे जमा दारा प्ररा- 


ई धो 
त्जी जके 4 छ्र है हक कि 884 ह ड रू ० अछ पा पक 


टग्प है # कि की रघानाप्रों 


हद एड४ ४ दाह है द्रो० ियरानददी 
ह३ 5 ३ “मैं +॥ ४7० #। भे: कक्‍पिक् 


; कै ४ 


] ४५ द डी अम्मी की 
६ २६७ ४5 ॥इ रह होर ह्राप। सवा 


ह ॥ य॑ जैँ मी. ॥० हा |] 
५ ७ महू के #क डॉ पड 


जा भाई अ्रहशाग भे 


थी वह भडार प्रस्त-व्यस्त हो गया भोर ये प्रतियाँ प्र 
बराँ हे ? पता लगाना कठिन हो गया । 


रास में प्रयुक्त देशियों की सूची 


कवि जिनह्प ने अपनी क्ृतियों में विविध राग- 
रामिनी व लोकगीत भ्रादि की ढालो का प्रयोग प्रदु- 
सता में किया है। प्रस्तुत राप्त में छ्यीस ढातें हैं इन 
में दोहा दद के भ्तिरिक्त जिन देशियों का प्रयोग 
किया है, उतकी सूची इस प्रकार है--- 





१-चउपईनी, २--प्रलवेलानी, ३--धन २ सप्रति 
माचउ राजा, ४-कपुर हुब्‌ह भ्रति ऊनलउरे, ५ एईडर 
ग्रावा प्राधिली रे, ६ धन घन श्री रिंविराज अनाथी ७ 
घठनद भार मरा छा राज, थे तउ बात करठ छठ 
८-कोीउलउ परवत धुघल उ रे लो, €--सहर दिल्ली 
या वाग मइ, दोदह नारिग पक्ैयाँ हे लो १०--माना 
दरजगण री, ११-राजा रायत्तथ ना सोहलानी, १२- 
चतुर मनेही मोहना, १३--म्हारा प्रातमराम किंति 
दिन मश्रुजि जायु' ( राम-परजीयड ), १४-ढाल- 
रमसीयानी, १५-रातडोया रमीनइ रे किहाँ थी श्रावीया 
रे १६ जाटणी ना गीत नी, १७--प्राज आंगटाड़ड 
पिउ रमीयठ, १८-नणादल विदली ल्यड, १६-गलीथा- 
रए साजण भिल्‍ल्या धएण वारी, २०-धरारों सोरठी, 
२१--मोहन मुदरी ले गयउ, २२-नदणां मेलउ दे रे 
2३--राजा जठ मिलइ, २४-हरीया मन लागठ, 
२५--जीडदों विधिला नयरी नठ धणी, ६-मोरी 
बहिनी वहि काइ प्रभरिंज बात । 


पतच्च सतया--: 


प्रत्येक टाल के प्रारंभ में दोह़े हैं, दोहा वे दालो 
वे मस्या क्रमिक चली शाती है जो ४६३ है। कवि 
ने "भ्यारियट श्रेसठि एहनी गाया ढाल छब्बीम/ प्रंत में 
लजिस कर रास वी छद-सख्या बतला दी है । 


न्ग्क चत.. बिाक. जा 


) मरु-भारती [ र२रई 
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वर्णन ८ 


कहावत प्रश्मिद्ध है कि 'सौत तो मट्टी की बुरी” कवि ने इम प्रकार 
लिखा है--- 
' मीणए तणी जउ सउक्ि करीनइ बार ऊपरि लेइ बांधइ रे । 
ढोपइ करि नई वचद्छ विगाडउइ, वयर इपी परि साधइ रे ।।8७॥। 
मुइ तउ पणि हियड़द बइसइ, दोप करइ दुख झ्रापइ रे । 
त्तउ जीव॒ती किम दुख नाप, कत तणाठ चित्त कापइरे ॥6५॥7 


वेश्या का स्वार्थी पना -- 


छेड दिखावइ प्रीति न लावइ, वित्तइ तित्त लगावइ 
वेशा तइ दुरजन सारीखा, स्वारथ भ्रधिक सुहावइ ॥२२५॥। 


अ्रव कवि द्वारा वन-वर्णेन, पड़ ऋतु वर्णन भ्रौर प्रसगवश 
स्मशान भूमिका जो चित्रण' किया गया है, उदाहरणाथं प्रस्तुत क्रिया 
जाता है--- 


चलता महावन माँ पडा रे लो, वृक्ष तणा जिहा बृ द रे भा० 

झधारउ व्यापी रह्मउ रे लो, दीसइ नही रवि च॒दो रे भा० ॥३२॥ जो० 
ताल हतान एकइ दिसई रे लो, भ्रजु न साल प्रियाल रे ॥भा०॥ 

नाग प्रियाग लॉविग नारिंग ना रे लो, चदन भ्रगर तमाल रे ॥भा5॥॥३ ३॥। 
एक दिमइ आझ्ावा फलल्‍्या रेलो, दाडिम द्राख अ्रप्षेक रे ॥भा८।। 

पाडल चंपक फूलिया रे लो, जोता जायडइ लोक रे ॥भा०॥३४॥। 

किहाँ पिचुमद हरीतकी रे लो, वष्ठ पीपल मंदार रे ॥भा<८।। 

सरल सफल मदनासना रे लो, धव तरुप्रर कचनार रे ॥भा०॥रे६४॥ 


लोकोक्तियाँ-- 


जिनह॒र्ष महाकवि थे, इन्होंने भपनी कृतियों में लोकोक्ति स्‍न्‍्ौर 
मुहावरों का प्रचुर मात्रा मे प्रयोग किया है-। प्रस्तुत प्रमरसेन वपरमेन 
रास मे भी कत्तिषय उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं--- 


“नोचोवइ धोवदइ किसु' नागी जे पशिहार ॥५८५॥” 
[ नागी कष्ट धोवर कांइ निचौ्च ? राषस्थानी कशवत्त 


' जीवंता कल्याण छद्द, वली भोगव स्यउराज! 
| जीवन्नरो भद्रशतानि पश्यति ] 


रब 


एशीजर जे भी कत ही से. 0 अर न सी जा अत अरे चर करे आम करी जन बार मर अरषियाध # 4५ 2४ ७रथ .# की 


अपन न्‍ फल जी जीपीपडीजी जीडीपी उरी जरा पजी की जाम उन्‍्क१/म कक 
री अप्करीष पर डिक किक की की फीकीभीपी अीरीनी 


बैक] 
कं दी अचर $*क मे के पह सन घाणा मु गए रामवारशा। 


कड़े कद आज इबडइचर प, न्््क्ह्द म्स मह (४ 545॥] 
*न्दड हे 2७ ओ दुत दाडहल गा बहि पांगी 
[ डे दोहा, इजएान गया 
«० हैडद पी ॥ ४ (जम अहने विशि। लग्य ॥२८५८॥। 
7 दिला घर पदृरा २ ६ रा क५ ] 
वहा होष्णा होश 
मे दीमद दोरा ॥3६२॥।॥। 
इदा गट उर सात ॥२२१॥ 


' बुत इकणी बाई, दजणा नितो नित्त । 
हर 


7? दामम्त ॥8६५॥॥ 


हि; दम! गनिदामगगी ह, माजरीया सदकार । 

ददएश के 23 हो सी, पसम राम विस्तार ॥४८॥। 

ए ह इहहुर गशात है, चारा फूल सुगंध । के 
हाल गट प्रिंस मोहटामाया ही जी, ने करए भमर सवंध ॥४ह६ै।। 
ई,उम गति ककरिए दिमेए रे, पाउल बल सोहत । 

बीज थीर शो चमादा हो जी, नर तारे कोौलत ॥४०॥। 

दपए पति पाप ऋगइ रे, बैकी गरदइ मल्हार | 

पं पदद गा केसओी हो जी विकसि रही तिरिगि वार ॥४१॥ 

75 ० दिए ह ४ दुताया रे, स्वस्थ सरोवर नीर। 

थे रण गा त मर्द मद हो जो, सिसि कर उज़न खीर ॥५२॥ 
6॥ दिशि रिति रैम नी सौरभ मऊप्रा पत्र । 

दिए 4 लिए दिस बासना शो जी, छु द मचऊु दादिक पत्र ॥५६॥॥ 
[शिकिक जाप एबहि दिस रे, फूल सकती सार | 

हटा एज खाटाबगग हो जी, भमर करद गुजार ॥५४॥ 
$म्ररान बा म--- 

इहगट बएहए राजरपर जई, ज़िा भयष्ाारी समसाण रे ॥पु०॥ 
हुए |. हिट प्रराग करष, सामसि धुजर प्राण रे ॥प०५॥३६॥ 
एदद हद प्रथि बोहामदा, स्वापद ममड अपार रे ॥पु०॥ 
अंडे तगाय 2हिदाीजा ममड, नास्टा मोौदा आवार रे ॥३७॥॥ 

डर कर; उरी नर था दाविगी किरइ झनेक रे ॥प०।। 
से 7 2 ५ इमरा टिमदिमद, दोठा ने रहुड विवेक रे ।६०॥३८॥ 
हर ज पाजफर धूप उठ मम, प्रेन वर्माटद क्षीम रे | 


शक 
पक ऋ ऋ% है 23 65 “3 आ £ बी] 


“| परजनट्ट, एट्वो जेहनी झोम रे ॥पु5॥३६॥ 





मरु-भारती [ 





श्रनेक जैन कवियो की भीति कपित्र जिनहूर्प ने---आति-सादः 
भी तरल भाषा में भ्रौर सहज गति 


कट लिक्का वार्तालाप सेठ के कणोगोचर हआ्मा तो वह 


की कथा को गतिशीन बनाया है।' जैन>कर्विप पका र | झ्ाइर्नी शोर परिणति से प्राल्हादित हो ह#र 
उद्देश्य विद्वत्ता प्रद्शंन न होक९-कर्याश्रों के माध्युम जे कोगा कि ये दोनो सरल भ्ौर धर्म प्राप्ति थे 


व-मव्र निष्फल खो रहे हैं। एन उनय भृत्यों 
इसी 
सोचने 
ग्यपाष 


मानव जीवन को उन्नत बनाने का ही प्रधान रूप से_ है। सेद के मन में नोकरों के प्रति इस वार्ताताप से 
रहा है। इसलिए प्रभावश्यक विस्तार श्ौर छुदालकारों प्रेम प्रोर सहानभूति बढ गई 


की छुटा उनमें विशेष नहीष्पपई--जाती _ पर जनता के 


लिए उनकी रचनाएँ पर्याप्त लाभप्रद सिद्ध हुई हैं। 


उनकी रचनाओ्रो से हजारो लाखो व्यक्तियों ने सत्प्रेरणा 
पा कर भ्रपने जीवन को शझ्रादर्श एवं उन्नत बनाया है । 
प्रन्त मे कवि ने जो प्रशस्ति दी है उसमे इस रचना का 
श्राधार, रचना संवतु, स्थान भ्रपने गच्छ एवं गुर का 
परिचय तथा पद्य-सख्या की श्रावश्यक जानकारी दे दो 
है। कवि की प्रयुक्त देशियो मे कई तो जेन कवियों के 
प्रसिद्ध ढालो की हैं पर जो लोक-गीतो की देशियाँ हैं, 
उनकी झोर पाठझ्नों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित 
किया जाता है । 'माना दरजण' और राजा रायसिह 
के सोहले का कौनसा लोक-गीत था, इसकी खोज को 
जानी चाहिए । 


रास-सार 


भरत क्षेत्र में रिघभ नगर नामक एक समृद्ध नगर 
था जहाँ कुश नामक राजा के राज्य में प्रभयकर सेठ 
मिवास करता था। यह सेठ वडा ही धर्मात्मा, विवेषी 
धोौर दानी था। पृण्योदय से उसके सेठानी कुमलवती 
भी सदगुणी धौर शीलवती थी । इस सेठ के यहाँ दो 
नौकर रहते थे जो बहुत ही सरल स्वभावी भौर भले 
थे। एक तो घर का सारा काम करता भ्रीर दूसरा 
गौधन चराता था। एक दिन रात्रि के समय वे दोनो 
परस्पर बातें करने लगे कि भ्पने से5-स्वामी जितने 
धर्मात्मा है, इन्होंने पर्व जन्म मे सुकृत किया है जिमसे 
यहाँ सुख है भर परभव के लिए भी मवल झत्रित कर 
रहे हैं। अपन तो पुण्यहीन हैं, व्यर्थ ही पोहर वृक्ष की 


हे दिन चोमासो पर्व के भ्रवसर पर सेठ ने इन्हें 
पुष्प देते हुए जिन-पूजा के लिए प्रेरित दिया। शभ्ृत्य 
ने कहा--जिनके पुष्प हैं, उन्हे ही इसका फल होगा । 
सेठ के प्राग्रह पर भी जब उन्हेंने पुष्प नही लिए तो 
सेठ इन्हें गुह महाराज के पाम लाया | गुर महाराज 
ने उपदेश दिया कि जिनेध्वर को अ्रष्ट प्रकारी पूजा 
मोक्ष-सुखदात्री है। भावपूर्वंक यदि एक भी पुष्प प्रम्ु 
के चरणों में चढ्ाया जाय तो वह प्रभु फे समऋक्ष 
हो सकती है, प्रभ्नु की यही तो चढ़ाई है। गोपाल ने 
कहा--मेरे पांस वीस कौडी हैं| गुर महाराज ने 
कहा--इसी द्रव्य के द्वारा पुष्प पूजा कर तुम प्रन॑न- 
गुणा लाभ प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने एक दृष्टान्त 
दिया--एक नगर में एक बुढिया रहती थी जिस का 
नाम दुर्गति था। एक बार वह बन में काप्ठट फी भारी 
लाने के लिए गई भौर वहाँ ज्ञानी मुनिराज का प्रव- 
चन सुनने बठ गई, मुनिराज ने कहा--उत्कट भावों से 
जिनेध्वर की पुप्पादि से पूजा करने वाले को सुप्तो वी 
सहज उपलब्धि होती है। चुहिया ने लकड़ी की भारी 
ले जाते हुए सिन्दुवार के फुल चुनकर जिन-पूजाप॑ 
एकश्र कर निये | वह रास्ते चलते हुए विचारने लगी- 
में हीनपुृण्पा हूं, पूर्व भव में जिनेदवर की पूजा नहीं 
की झ्तः यह विषज्चावत्था भोगनी पद्ती है। मैंने 
सारा जीवन व्यघ गेंवाया, जननी को दस मास भारों 
मारा भोर भव पृथ्वी को भारमृत किया। प्रद यह 
भारी वेचू गी पीछे प्ोर पहले जिनालय जारुर प्रम्ु 
पूजा के द्वारा अपना छोदन सफल करूंगी । इस प्रदार 
भावना नाती हुई भूखी-प्यानी थकी-माँदी होने पर 


हि प्रन्‍्-भाररी 
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कॉलिंग देश का राजा सरसेन अ्रपन प्रबत अ्रातापों 
द्वारा राज्यब्युत होकर कुरुदेश में भाया भोर गजपुर 


थे को सेवा में उपस्थित हुआ । राजा ने उसे चार 
समृद्ध गाँव प्रदान किए जिस से बह झपनी शौस-गुण 
सम्पन्न विजया नामक प्रिया के साथ सुकरा गाँव पें 
प्रानन्‍्द पूर्वक रहने लगा। प्रभयंकर सेठ के दोनों 
भृत्य पहने साधु दान दाता और फिर जिन पूजक 
क्रमश मर के विजया रानी की कुक्षि से उत्पन्न हुए। 
राजा ने उनका नाम प्रमरसेन भोर वयरसेन रखा। 
द्वितीया के चन्द्र की भाँति बढ़ते हुए दोनों कुमार 
क्रमशः तस्गयावस्था को प्राप्त हुए। राजा ने 
उन्हे बलाम्यास करा के सुयोग्य बनाया । वे पूर्व जन्म 
के पृण्य-प्राग्भार से सवंध्रिय बन गए पर उनकी सौतेली 
माता जया उन्हें देस कर मन ही मन प्रतिक्षण जलती 
रहनी थी | सौत को घूली जैसी कहा है, वह तो मोम 
की भी बुरी होती है श्रौर सौतिया डाह प्रत्तिद्ध ही है। 
एक दिन राजा कहीं बाहर गया हुप्रा था। जया ने प्रपना 
मतलब गाँठने ही ठानी, वह कोपग्रह में जाकर हूटी 
गाट पर पह गई। राजा ने भ्राकर जब्र जग्रा को न 
देगा त्तो उसे पुकारते हुए कोप-गृह में जाकर देखा | 
बट उग्र क्रीध में भरी बेठी थी, श्रश्न पूर्ण नेत्रों से कहने 
लगी कि-- श्राप तो ग्रामान्तर चले गए और पीछे से 
तुम्दारे उच्छदल डाल से पत्रों ने मेरे महल में श्राकर 
मुने बहन तग फिया। वे तो यौवनमद मे श्रधे हैं, 
उन्‍होंने मुझ में भोग की प्रार्थना की । मैंने अलपूर्वक 
प्रघन शील थी रक्षा की थौर पनिब्रत घर्मं का पालन 
फिया। मैं झ्रापके कुलागारों के सम्बन्ध में प्रत्रिक क्या 
गेट ? यदि झुछ कहँगी तो श्राप कहेंगे कि सीत के 
पृवरा पर देव रखतो हो 


रानी थी भूठों घिकायनें सुन कर राजा प्रपने 
पूर्व पर भ्त्यत्त क्र द हो गया। उसने तत्काल बाण्डाल 
की बुला बर प्रादेश दिया-दोनों कुमार अध्या 
तर धूमने रह हैँ, तुम तुरंत उसका मस्तक काट कर 


4 चैं! 
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लाओझ और ममे दिखाशो। इसप्तमें श्रन्यथा न हो | यदि 
ऐसा न करोगे तो तुम्हारा सिर घड से भ्रलग कर 
दिया जागया । चण्ड चाण्डाल ने ज्यों ही राजाज्ञा 
सुनी, वह भ्रवाक्‌ रह गया । वह सोचने लगा--राजा 
्रपने प्राशभ्िय, कुलदीपक गुणवान्र पुत्रो को क्‍यों 
मरवा रहा है ” वह तचुरत कुमारों के पास जगल में 
जा कर मिला और राजाज्ञा सुनाई । कुमारो ने कहा -- 
तुम प्रसन्नतापृ्वंक पिताजी की आज्ञा का पालन करो। 
चण्ड ने कहा -भ्राप लोगो को देख कर मेरा हृदय 
झाल्हादित होता है। संभवतः किसी दु्ज॑न के द्वारा 
कान भरे जाने पर राजा ने श्रविचा रपूरों श्राज्ञा दो है 
पर मेरे से यह दुष्कृत्य नही होगा। मैं किसी भी 
प्रकार प्रपच करके अ्रपने प्रौण बचा लू गा, श्राप दोनो 
यहाँ से विदेश चले जाइये । जीवित रहने मे ही 
कल्याण है । 


प्रमरसेन वयरसेन भ्रपने धोडे चण्ड को सौंप 
कर पैदल ही वन के मार्ग में चल पडे। चण्ड ने चतुर 
कालाकार से दो मिट्टी के मस्तक बनवा कर उन पर 
ऐसा रग करवाया कि देखने मे ठीक कुमारों जसे ही 
लगे । उसने राजा को दूर से भस्तक दिखा कर धोडे 
सौव दिये | राजा ने क्रोध पवंक कहा--इन्हे ले जाकर 
कहीं गाड दो। चण्ड भ्रपनी चतुराई मे सफल हो 
गया । 


प्रव भ्रमरसेन, वयरसेन जिस घनघोर वन में चने 
रहे थे, सूयं का प्रक्राश भी मुश्किल से पहुँचता था ! 
ताल, तमाल, शभ्रजु न, हताल, साल, नाग, प्रियगु, 
लवग, प्रंगर, चदनादि के वृश्नो से सुशोभित वन में 
कही श्राम्न, दाडिम, द्वाक्षा, भ्रशोकू, बड, पीपल के 
वृक्ष थे तो कही पाडल, चपक पिचुमंद, मदार, कचनार 
ध्रादि के वृक्ष फले-फूले थे। दोनों भ्राता एक अ्न्म्र 
वृक्ष के नीचे जाकर वँढे | उन्होंने फलाहार करके नदी 
के जल से प्याम बुराई प्रौर सूर्यास्त होने पर चही 
वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वयरमेन ने पूछा 


ल्‍्प 
हद 





कि--अश्रपना कोई झ्पराव नही, फिर पिताजी के रुष्ट 
होने का क्या कारण है ? प्रमरसेन ने कहा-ठीऋू नो 
नही जानता पर विमाता ने ही भूठे कान भरे होंगे । 
वयरसेन ने कहढा-पिता जी ने सत्य मान लिया ? 
ग्रमरसेन ने कहा--त्रिया चरित्र के श्रागे प्रमभव भी 
सभव हो जाता है, खेर हमें तो उपकार ही मानना 
चाहिए कि देशाटन, विविध दर्शन भौर स्वावलंदन के 
भ्रवसर प्राप्त हुप । इम प्रकार वात करते-करते ध्रम- 
रमेन को नींद झा गई तो वयरसेन सावधान हो कर 
सुरक्षा के लिए प्रहरी की भाँति बेठ गया | 

जिम भाम् वृक्ष के नीचे दोनो भाई प्रवम्यित थे 
उसी वृक्ष पर शुरू पक्षी का एक जोडा रहता था। 
शुक्र ने शुकी से कहा-भ्राज भ्रपने यहाँ कोई जिपत्ति 
में पड़े हुए उत्तम पुरुष आये हुए मालुम देते हैं, हमें 
घिक्कार है कि इनका कोई उपकार नहीं कर सकते, 
क्योकि स्वयं प्रक्रिचन पक्षी हैं। घुक्री ने वहा--प्रा ऐे- 
ध्वर ! श्राप ऐसा क्यो कहते हो । सुझुट पव॑त के नीचे 
वाले वन में विद्याधर के लगाये हुए जो दो प्राम्न वृक्ष 
हैं उन पर लगे लफो का प्रभाव अपन सुन चुक्ते हैं कि 
एक को भक्षण करने वाला सातवें दिन राजा होता है 
भोर दुमरे को भक्षण बरने वाले के मुह से प्रति दिन 
पाँच सौ स्वणा-मुद्राएं गिरती हैं। धत, झ्राप एक-एक 
फल इन्हे ला दीजिये । शुक्ू ने घुकी की उपकार बुद्धि 
की प्रशसा की, फिर दोनो तत्काल वक्ष मे उड़ चले 
और थोडी देर मे दो फल लाफर वयरनेन के सम्प्ृस 
रख दिये। इनमे बडा फल राज्य-दाता प्रौर सपूु द्रब्य- 
दाता था, उमने यत्न पृुवक पभ्रपनी बमर में छांच 
लिए। प्रमरभेन के उठने पर वयस्मभेन सो गया। 
सूर्थदोदय होते ही दोनो भाई उठ कर प्रागे चल पढ़े 
ग्रौर एक सरोबर के धाने पर भौचादि ने निवृत्त हुए ॥ 
वयरमेन ने प्रपनी कमर में बंधे हुए फलों का निदान 
कर वडा फल प्रमर्भेन को दिया भोर छीटा फद 


स्वये उदरस्थ कर गया | उसने प्रतोनि करने रे लिए 
गुप्त स्थान में जाइर खसखारा कियाती मुख मे पति 
सौ स्वणा-पुद्राएँ प्रा मिरो । 
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तिना विसी व्यायार-भाजीविफा के इतना घन कहाँ जे 
लाता है ? उसने कहा--हमारा तो घर भर रहा 3 
में क्या प्रयोजन | ? फिर भी कुहिनों के 
प्राग्रह से एक दिन वह वयरसेन से पूछ इंढी प्रौर 
मुग्ध ववरसेत ने अपने उदरस्य भाम्र की सची-सन्नो 
बात बता दी । कुट्टिनो ने प्राम्नफन प्राप्त करने के 
ले एफ दिन उसे विशेष मंदिरों पिला कर अमन 
करवाया । उसने प्राज्न को प्रभालन कर स्तय भद्ाज 
किया, पर वह निष्कन हो गया। श्राम्नफल का प्रभाव 
हट गया प्रोर वयरसेन के निर्धन होके पर कुट्टिनी ने 
उसे प्रपततानित कर घर से निकाल दिया । 


स्थानभ्रष्ट ययरसेन इधर-उधर भटकता ट्ुप्रा नगर 
के बाहर जा बठा । जब वह लौटने लगा तौ रात्रि मे 
प्रतोली द्वार बंद हो चुके थे, अतः स्मशान भूमि स्थित 
किसी घून्‍्य देवकुल में निवास करने लगा। उस 
भयकर स्मशान में राति में चार चोर श्राए और 
नत्तप बस्तुप्री के बंटवारे के लिए परस्पर विवाद करने 
लगे। वयरसेन ने चोर संज्ञा में उन्हें पुकारा, भ्रतः 
उन्‍होंने उसे चोर समझ कर प्रपने पास बुला लिया । 
ऋगढ़े का कारण पूछने पर चोरों ने कहा -मित्र ! 
हमारे पाम डंडा, कंथा! भ्रौर चाखडी, तीन वस्नुएं हैं, 
झौर हम चार साभझी हैं। प्रत३ बंटवारे का ही ऋगश 
है। वयरसेन ने कहा--सामान्य वल्जुप्रो के लिए बयो 
सतते हो ? उन्होने कहा--तुम भोले हो, इनका 
माहात्म्य नही जानने । फिर उसके वित्तरण करने पर 
चोरों मे कह्टा-स्मशान में एक सिद्ध पुरुष रहता था 
जिसकी छिसी व्यक्ति ने छः मात पय॑ंन्त सेवा करके 
एक महा विद्या प्राप्त की, जब थिष्ट तीन वलतुएँ भी 
घधय मे नम्हे ही दे गा, ऐसा झ्राइयाघन दिया । हमने 
जू मद्दीने तक घांत लगाए रखा, प्रन्त में उस सिद्ध 
का मारवर ये वस्लुए प्रात्त की हैं। प्रतः कथा को 
संसेरने पर पॉँचसी रसन गिरने हैं, दण्ड के प्रभाव से 
घधम्त्र का ग्राधात नहीं लगता और चालडी को पहने 
ऊर प्रमीष्ठ स्थान में आकाश मार्ग से गमन हो सकता 


(0 का 





है। वयरसेन ने कहा-मैं बिना किसी विवाद के सहज 
बेंटवारा कर देता हैँ । उमने तीनो वस्तु भ्रपने पास 
रखकर कहा-मैं चारो दिशाओ्रो मे तीर फेंक्ता हूं, जो 
पहले तीर लेकर आयेगा, उसे में वस्तु दूगा । 
तीर लेने के लिए चने, दिशाश्रों में दोडे। वयरसेन के 
पास तीनों वस्तुएँ थी ही, वह पेरो में चाखडी पहन 
कर उंड गया, चोर लोग हाथ मलते रह गए | 
तीन के बिगाड़ में चोथे का लाभ । 


वयर सेन ने नगर में जाकर अ्रपने विश्वस्त मित्र के 
पास तीनो वस्तुएँ रखदी शर सुख से रहने लगा। 
प्रव उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बडे ठाठ 
से मौज करने लगा | वेश्या की दासी ने उसे वयरसेन 
के समृद्ध होने की खबर दी तो फिर वेध्या ने उसे 
प्राप्त करने के लिए डोरे डालने प्रारभ किये । उसने 
वियोगिनी, कृशागी, र्वेतवस्नना का रूप देकर भाग- 
धिका को श्रागे किया धौर नाता प्रकार के फरेव, 
उपालंभ श्रादि देते हुए चाद्ुकारिताप्वक वयरमेन को 
पुनः अपने घर में श्राने को विवश कर दिया । वयरसेन 
उसका अन्त कपट जानता था कि वह मेरा घन लूटने 
के लिए ही मुझे घर ले जा रही है, पर उमसे बदला 
लेने के उदय से वह उसके यहाँ चला गया भ्रोर 
आरानन्दपुवेक रहने लगा । 


; कुछ दिन बाद कुद्धिनी ने मागधिका से कहा-- 
जब चह तुम्हारे प्रेम में भभिभूत हो, तब उससे धना- 
ग़म का रहस्य पूछना । मागधिका ने बहा--प्रनर्गल 
घन तुम्हें मिलता है, फिर भी सन्‍्तोष नही, में त्तो 
श्रव नहीं पूछभी, तुम स्वयं पूछ लो | कुट्टिनी ने एक 
दिन उसके निकट भ्राकर चिकनी-चुपडी बातें करते हुए 
द्रष्य-प्राप्ति का कारण पूछा तो वयरसेन ने कहा-- 
माता जी ! मेरे पास देवाधिष्टित चाखडी है जिसे पहन 
कर जहाँ कहीं से इच्छित घस ले पाता हैं । कुट्टिनो ने 
चाखड़ो प्राप्त करने के लिए वेदनाग्रस्त रोगिणी होने 
का कपट प्रपच रचा प्रौर चीत्कार करने लगी । 
वेयरसेन के पुछने पर उसने चहा--जब तुम चले गये 


मरु-भारती 


है. 
[ २७ 
आस आस की आस की आस आय कक कक आओ] 


तब हमने श्रत्यन्त मानसिक कष्ट भ्रनुभव क्रिया प्लौर 
तुम्हे पुनः प्राप्त करमे के लिए समुद्र मध्य स्थित 
कामदेव के मन्दिर की यात्रा बोली थी, आब्नव तुम्हारे 
झा जाने प्र भी सुदूर दु्गंभ यात्रा न कर सकने के 
कारण पीडा पा रही हूँ । ब्यरसेन ने मन में सोचा-- 
रडी को समुद्र के वीव छोडकर वदला लेने का प्रच्छा 
अवसर है, उसने प्रकट रूप से कहा--यह कोई कठिन 
कार्य नही । मैं तुम्हें यात्रा करा दूंगा । कुट्टिनां ने 
उसका पभ्राभार मानते हुए बडी प्रशसा की । 


वयरसेन वुढिया को कधघे पर बेठाकर चाखडी 
पहन कर गगन मार्ग से समुद्र पार कामदेव की यात्रार्थ 
ले गया | उसने वुढिया से देवगृह में जाकार यात्रा 
कर श्राने को कहा तो कुद्धिनी ने कहा--पुरुष प्रधान 
होते हैं प्रतः उन्हे ही पहले यात्रा करनी चहिए। 
वयरसेन उसकी बात में झागया शोर चाखडी बाहर 
छोडकर विशाल देवालय के प्रॉगण में प्रविष्ठ हो 
गया । चेश्या ने तत्काल चाखडी पहनी; प्रोर उड़ 
कर अपने घर शभ्रागई । वयरसेन ने बाहर प्राते 
ही वेश्या को न देखकर समझ लिया फि रही को 
घोखा देकर मैंने मन ही मन उसे समुद्र में गिरा देना 
चाहा था, पर मुझे ही बुरे विचार के फलश्वरूप विपत्ति 
में पडना पडा ॥ 


वयरसेन जब वहाँ चिन्तान्रस्त बैठा था तो एक 
विद्याधर ने प्राकाण मार्ग से श्राकर करुणापूर्वक उसकी 
चिन्ता का कारगा पुछ कर हाल ज्ञात किया उमने 
कहा-त्म धेय रखो, मैं प्रभी तो का्यंवश कही जा 
रहा हूँ, पन्‍्द्रह दिन बाद धाक्षर तुम्हे तुम्हारे स्वान 
पर पहुँचा दूंगा | तत्र तक तुम यही बामदेव वी पूजा 
करते धानन्द से रहो । मन्दिर के पृष्ठ भाग में स्वत कर 
उद्यान है, वहाँ कफ्रोडा करना, पर चैत्यालय के प्रागे 
वाले वृक्षों के पाम कभी मत्त जाना । विद्यापर उसे 
भोजन के लिए मोदक भी दे गया । दपर्वथेन 
विद्याधघर की सीख के प्रनुमार प्रानन्दपूर्वंत्त रहने 
लगा । 


4 
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सोह में भी नहीं मिलनी । उपने चापलुगी करने है? 
शुमार में श्रीपधि का रहस्य पूदा । शुमार ने कहा-- 
उम्र यूपघने पर वृत्न भी तरंग हो जाता है। पक्ढा 
यदाति चुद्धा हो चुकी थी पर उसकी बासनाएँ जोेवित 
थो, प्रत' वह पोडयी बनने का लोभ संवरण से कर 
मंत्रों प्रौर कुमार से अपने पर प्रोषधि प्रयोग करने 
की कृत करने की यावना करने लगी । कुमार ने उसे 
भादइवस्त कर कथा व दण्ड ले लिया धौर उसप्ते वह 
कुमुम सुचाया जिममे वड़ तत्काल रासभी हो गई। 
कुमार उस पर कथा डाल कर सवार हो गया झोर 
दग्टड प्रहार हारा उमका कचूमर निकालने लथा। 
मार्गाविदा प्रपरी श्रका के लोभ है प्रति फन प्राप्तिसे 
मन हो मन सनुट हो रही थी। मुद्ल्ल की वेश्याओो ने 
एकत्र हो कर राजा के सामने पुकार की कि किसी 
घूतें व्यक्ति ने आकर प्रौपधि प्रयोग से हमारी कुन 
वृद्धा को राप्भी बना दिया है। राजा ने क्रद्ध हो 

कर तला रक्षक को भेजा । उसके शस्नरास्म्ों को कुमार 
दण्ड के द्वारा निष्फन करने लगा, राजा ने सुभट 
सेनिको को भेजा, कुमार ने सभी के चौतरफें शस्रास्रो 
फो किर निष्कत कर दिव्रा। तब राजा स्व्रय गज।झूढठ 
हा कर देखने के लिए प्राया, वह राजा को देस कर 
शामभी को विशेष रूप से दण्ड प्रहार करने लगा । 
लोगों ने दोनों पन्लाताप्रों को देखा, एक हाथी पर श्रोर 
दूसरा रासभी श्रारहढ था तो श्राकृति साध्य से मे 
विम्मित हो यह । राजा ने ज्यों ही भाई को देसा तो 
वह तुरंत हाथी से उतर कर उससे गले मिला । 
वयरसेन मे राजा के पूछने पर रात्भी रूपी उउ्धिनी 
को निमंम पीटने फरा सारा रहस्य बतता दिया । उसे 
भी बजार में बाँध कर निश्च छित किया गया। दोनों 
भाई गजारढ होह़र मेन्य सहित नगर से प्रविष्ट द्ुए । 
उुद्ठिनी ने सारे समर में बडी निन्‍दरा पाई। लोग यहते 


है गीदसलआ#ममऊू 


न्‍्प 
| | 


'शति सोमो ने उ्ब्यो, लोग नैव परित्यजस । 
धविनोमभामिभूतात्मा, बुट्ििनों रामभी भदेत्‌ ॥ 


तन 


23 फैला “टी किक 


हि 
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मरु-भारती 
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राज-भवन मेँ जाने के बाद राजा भ्रमरसेन के 
कहने पर कुमार वयरसेन ने दूसरा पुष्प सुघा कर 
कृट्टिनी को रासभी से पुन॥ भानवी बना दिया | वयर- 
सेन को चाखडी वापस मिल गई, वेश्या की बडी 
फरजीहत हुई | राजा अमरसेन ने वयरसेन को युत्राज 
पद दिया । फिर माता पिता को बुलाकर श्रमरसेन ने 
कहा--आप राज-सुख भोगें हम तो श्रापके भ्राज्ञाकारी 
किकर की तरह काम करेंगे। सौतेली माँ जया को 
भी उन्होने आदर पूर्वक कहा--माताजी, भ्रापकी कृपा 
से ही हमें इतना बडा राज्य मिला है ! पुत्रों के विनय 
झौर गुणग्राहकता से उसकी सारी ईर्ष्या समाप्त हो 
गई भौर पश्चात्ताप से सारा कल्मष दूर हो गया। 
प्राण बचाने वाले चाडाल को उसकी जाति में 
प्रधान बना कर सत्कृत किया । 


एक बार दोनों श्राता गवाक्ष में बठे हुए थे तो 
उन्होने भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए मुनिराज को देखा । 
उन्होने सदाचार-मूर्ति मुनिराज को देख कर कहा-- 
कहीं ऐसे महापुरुष को देखा स्मरण होता है। ऊहा- 
पोह करते हुए दोनो भ्राताश्रो को श्रवधि भ्रतिस्मरण 
ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दोनो मुनिराज के पास 
वन्द्रना्थ गए | उपदेश श्रवणानन्तर भ्रमरसेन वयरसेन 
ले पुछा कि भ्रापको देख कर हमारा जबित्त बडा 


श्राल्हादित होता है इसका क्या कारण है ? मुनिराज 
ने भ्रवधि ज्ञान का उपयोग दे कर कहा--पूर्व भव में 
तुम दोनों ने २५ कोडी के पृष्पो से जिन-पूजा व मुनि- 
राज को दान दे कर । महाच्‌ शुभ फलदायक वृक्ष आरो- 
पित किया है । उसी के फलस्त्ररूप इम भव में लब्धि 
सिद्धि श्रौर सपदा प्राप्त हुई है। पूर्व जन्म में मुनियो 
के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण हमे देख कर 
प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। प्रमरसेन-वयरसेन ने 
पूछा--हमे कब मोक्ष प्राप्त होगा ? मुनिराज ने कहा- 
तुम लोग पूर्व पण्यो को भोग कर पाँच भव के बाद 
महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न हो कर मोश्न पाओ्रोगे ! 


मुनिराज की देशना से बहुत से जीवो ने प्रतियोध 
पाया । श्रमरसेन वयरसेन भी विशेष रूप से घामिक 
प्रवृत्ति करने लगे। उन्होने--जिन-मदिर-निर्माण, 
तीथंयात्रा, जिन पूजा, स्वधर्मी भ्रौर साधु-भक्ति आदि 
सत्कार्यों मे प्रदुर द्रव्य व्यय करने के साथ-साथ दौन- 
दुखियो के लिए दानधालाएँ खोली । चिरवााल पर्य॑न्त 
श्रावक धर्म पालन कर मुनि दीक्षा प्रहण की भशोर 
नाना परीपह सहते हुए विशुद्ध चारित्र पालन कार 
प्रयुष्य पूर्ण होने पर ब्रह्मदेद लोक में उत्रन्न हुए 
फिर उपरि लिखित (५ मन ) झवधि के पश्चान 
महाविदेह ल्लेत्र से मोक्ष गए। 


रास के प्नंत मे प्रशस्ति भें कवि ने लिखा है कि--- 


युग वेद मुनि सिसि वच्छरइ, सुदि बीज फाबुण भास । 
बुधवार पाटण नयर मइ, एह रच्यड मइ रास ॥४६१॥ 
श्रीखरतर गच्छ प्ति जयउ, जिनचंद सूरि सूरीस । 

गरि शाति हुए वाचक तगउ, कहद जिनहर्ष सुसीस ॥४६२॥। 
प्री पाइवेनाथ प्ताउलइ, कीोयउ रास जगीस । 

च्यारि सइ त्रेसठि एहनो, गाथा ढाल छब्वीस ॥४६३॥ 


शधडु-भमारतों 


परिशथिष्ट 


| 4हप माल्या बातया बोध से प्रमस्मेन ययरमेन कथा ) 


>;० जप कया ग्राम देगहार सा गुर हृष्टात सहित बोलई । गाथा: 


१ 


बापरद गर्ल दागा, भोगारों कारण! मिक्फल थे । 


जर्र जया ४ 
न, कु) (नल 


#दच मठ दाने 


मभोगनउ कारग प्रनइ मोक्ष नठ पिछ कारण हुवद । 


भाउयांगा निव मुरमेणशस्सम ॥५२॥ 


हहिम िप३ प्रदारद सुरमेन राजाना युत बेहुँ भाई रहई | 


भावापं बयानर नु जाग्यियउ ॥ 


है) अर्ऊ शैवर। फापम पुर नगर। नतिद् 
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काइीत] पच्छर चआदि गधाति गुद्द समीति कृपवाम 
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इज थे | कक्ष शत तेना दो भायवल 
$ ६६३ ०“! & ४ दिशाद इवाध्यट दम ग्रॉनिनलिय्या 


ग 
१३ ४७४ करा है 7४ ८९ छह छिप: दरम्यराट दान 


श् 
| यू ० द्ु 


तक न 4 ह शक तन $ 4३ मं पद | अं झावर हट कु भ्ठ 
४ ध्यूवर २ त दकडि + कैसा रणपिदरवए 2यो। विम- 
रु 
है के क्र. ४ हा अमल कक (: 
कई 9 2 ६ कप ध एुइ्धुूरल 2224२ 


श्र हि हि 


| ५ दे 
४३४७ छूहु मत 


धर 


इति गायाध्यराथ: || 


पुःश देश गजपुर नृप नी सेवा करिवा लागठ। ता 
गाम ज्यारि उलगढाटि प्राप्यां। सुकराभिधान १ 
तिहा सुसइ रहह । सूरसेन हिचइ तेहनी भार्या विजः 
देवी तेहनी कूलिद् ते फर्मकर भ्रनइ गुवाल ना > 
मरी पुत्र पणाई ऊपना । भ्रमरसेन प्रनइ वयरसेन ( 
यह नामड्‌ । क्रम २ योवनावत्यथा पामी | सकल व्‌ 
नंद विषद्द कुघल हवा। जननइ प्रीय गुण ना ' 
म्यानक एड़वा ने बिन्‍्है पुत्र देखी सठकि माताई मे 
लगी राजाम कहिदा। राजद ए ताहरा पुत्र 


श्र 


दुःशील प्रनइ रागाघड जे दिवस लगी तू के 
घालोयो ते दिन लगी माहरी प्रार्थना ध्नेके प्रः 
करता | पिणा मइ मोह कश्टिड करी शीलनी 
कोधघी । हिवड जि काइ ताहरा कुल नइ उचित हु! 
बरि। इत्यादि चध्नन समामली। राजा श्रजाण 

परमाचि भय विभामिद गांम नछ मूलगठ मातग + 
प्रादेध दीघठ । जब ( माहरा ) पुत्र विहु ना मर 
लेटे आावि | पछट मातंग भ्रादेश पामी जिहाँ प्रमर 
वदरमन छटइट तिहा भ्रावी राजा नर प्रादेश कद्ठा 
जब राजाट एहवउ ग्रादेश दीौघत । परछधद वेई 
दृत्िवा लागा। गउ्म्हारा मस्ततय लद॒राजा नठ प्रा 


प्रभार करइ । पछुद मातंग चीतवइ राजा नउ प्रादेश 
साचउ हैं किम करू । एतठ महापुरुष | पचइकुमारनइ 
कहिवा लागउ एहबठ कम हूँ किम करू हु पिख 
पयाठ करि देशातरि तम्हे पहुचठ । हूं चित्र कर पाहि 


जज 


मर-भमारती [ 


ते माथा करावी | चोतरावी राजानइ देखाडिसो । इमउ 


साभली बेवइ बाधव देशात रु भणी चाल्या । मातंग ते 
माया तिम करी राजानईं देखाब्या । हिंब ते बात 
साभली भिन्नई माता हर्षी । हिवइ श्रमरसेन वइरसेने ॥ 
मिन्नेइ माता नउ चिलसित जाणी आश्चर्य जोवानइ 
काजि देशातर भणी चाल्या | इसद सध्याइ कोइ एक 
प्टवी माहि गया। रात्रिइ वृक्ष एक न लइं बेवे 
बाधव सुता प्रटवी माहि भय जाणी । भ्रमरसेन सूतठ 
वइरसेन पहुर्‌इ बइठठ । एतलइ६ प्रस्तावि सूडी भूमिका 
स्थित रूडा नह कहिवा लगी । भो स्वामिनू, ए वेवइ 
महायुरुप भ्रखिया छइ । वृक्ष तलईं सूता छ६। तेहनर 
काई उपगार कीजइ । सूडई कह्यउ ग्रापणि पक्षी एह- 
नह केहउ उपगार कीजियद तिसई सूडीई कहायठ । 
स्वामी, साभलउ । सुकूद शैल तिहा विद्याघरे श्रापणी 
विद्यानी परीक्षा भणी विद्यांई अभिमतन्नी थे भांवा 
वाव्या छुद । तेहनउ एक फलजको वडा श्राँचा नी फल 
खाइ नेहनेइ सात दिन भाहे राज हुई | नघु धाबा ना 
फल नइ भक्षरि प्रभाति कुकला करता पाच सद्द दोनार 
पडट्ट । इसठ कही चेवद् पक्षों ऊडी प्रादा नी फलवबे 
प्राणी । वयरसेन नह उत्संगइ मू कया । पिछा वद्रसेन 
राज अ्रणवाछ्तइ प्रभावि घिण कहइ। वड॒उठ फल 
ग्रमरसेन नईं दीचठ लघु भआपश पद लीघ३ड। पछटइ 
बोजह दिनि एकाक़ी बदहसी। तलाबधि जाई कुरला 
करित्रा लागठ । तेतलइ पराचसई दीनार मुखिह् तइ 
पडिया ॥ तिवारद पछी तिशाइ द्वव्यइं भोजन वसर्तादिक 
लेई सुखभोगवर्ता एकरि नगरि जाता सुख विलसतां । 
वहरसेन नगरी माहि वेइया नद्द धरि जाई राह्यद | 
झमरसेन नगरी नष्ट परिसरि रहियो। एतलदइ नगर 
नउ राजा मूवठ । पंच दिव्य भ्रधिवास्था भ्मरसेन 
काचन नगर नइ उद्यानि दनि वृक्ष मूलि सृतउ देखी 
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पंच दिव्ये राजा भ्रमरसेनि राशि चसावयठ । वयरसेन 
कौतुकी हुतउ । वेश्या रइ घरे रह्मउ । भाईई जोया- 
वियो पिण लाधउ नहीं'। भ्रन्यदा मागधिका कुट्टिनीइ 
वइरसेन व्यापार रद्वित घनव्यय करतउ दोखी पूछथंठ 
जऊ प्रीयतम व्यापार विभइवड्र खरिचत्यउकित पहुचइ 
छंद । मुग्ध स्वभावई श्रावा नउठ मक्षण कहिउ। जड़ 
प्राम्नना भक्षण लगी पाचसइ दीनार नो प्राप्ति तिसें 
वेसास पमाडी वमनना शभौपघध देई भ्राम्नररूलनी ग्रोठो 
पाछी वमावी। मुगधाई लीधी। पछटट वयरसेन 
निद्रव्य जाणी घर हुंती काह्यर फल वेश्याइ लोधढ । 
तिसद्र वयरसेन नयर छाडी उद्यान वलि विलक्ष हृतउ 
प्राव्यड । इस राभिद्द ३ वह्तु चोरी च्यारि घोर 
भाग मद्द कीघद कलह करवा लाग्या । विण जे तीन 
वस्तु श्रनह च्यारि चोर ते भाग मेलि किम ही न पडइ । 
इसइ वयरसेन चोर ,.. ... जाई चोर नई मिल्यउ। 
कलह स्वरूप पृद्धिवां लागा | ते कहिवा लागा । प्रनष्ट 
म्हे च्यारि चोर एक कंथा लकुट पादुका ए वस्तु त्रिणि 
वहिची दिद | वदरसेन कहाउठ | छउठण प्रभाव वस्तु- 
नउ । ते कहिवा लागा। एक सिद्ध पुर तिशणि छ 
मास ताई देवतानउ भ्राराधन कीघठ । तोरि देवता 
तूठोद् ए त्रिरि वस्तु आपी। तेहनउ ए प्रभाव | 
कथा भाटकीद' तठ पाचमइ दौनार पढइ | लझुटनो 
प्रभाव तउ शम््र न लागद । 


पाऊप्रा नई प्रमावि पाकाश गामिनी विद्या हुइ 
जिम प्राकाश ग्रामिनी विद्या हुई जिप प्राकाति 
ऊडीद | एहवउ प्रभाव सामली कुमारि कहाड़ मदद 
पुरा पूविद योगी नु वेष पहिरियो नथों ॥ ते एक घार 
कहुउ तउ पहिरी जोउं। तीए कह्यठ एक वार पहिर्ि । 
पछइ कुमारि कंपा पहिरी लकुटी हाथि कीघड पराउसा 
पवि घाल्या। प्रनई कुमार झाझ्ाशि ऊपड़। घोर 
बच्या हता यथा स्पानकि पहुंता | वयरसेन वली सील 
वस्तु नइ प्रभादे नगर माहि भोग भोगवर । बैत 
दिने तिणि कुट्टिनीई'! वयरसेन भोग भोगवड दें: 
दलो प्रएंच करी प्लापणह परद घाप्यद। दे 
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पपवा सेइ नामिे लागठ हैँ तेहनद्द पगई बल- 
मी विदि हा मू की । पिरि वच्ध फहि तू पधराव्यर 
हदिम | इमार बह़ए समक्ष ना प्रसार रागी हू हह 
धापत । वेश्या पुद्छए । तुक नर याद्या काइ दो 
मार पटए सम्म्नदई श्रौषधि दोधी। जिणि जरा 
पद योरत भाव । एहचट्र वेश्या लोभ लगी कहिवा 
गी मुज नए श्रौषधी प्रापि। कुमारि तत्काल ते 
गुघाडया | तेतव मगधा फीडी रासभी थइ कुमार 
लड्ठ मेई रामभोद  चब्यठ । पछ ऊमइ चउहटह़ 
लउूदद बृटद । लोक मिलया कहृह। भरदह्दी कुमार मू कि। 
कुमार न मूबद | तेतलद सर्व वेश्या पुकार करवा 
सागी । तेनद तलार प्रन्यापराण करवा लाया । तिसई' 
कुमार लब॒ुटि ते तिम | हण्या जिम तोए जई राजा 
धबीनव्यउ । राज्ञा सपरिवार ले कटक लेई जठ 
ग्रात्यो | तउ श्रीलगियों भाई राजा पछ्चद्र प्रपच जाणी 
कुट्टिनी मू कावी । बेवड भाद मिल्या महा प्रमोद ऊप- 
3 पलछट माता पिता गाोम हुता अणशावी शज 
परवा लागा। अन्यक्ष ते वेव३इ गठखि बइठा मुन्ति 
युग्म देखी जातो स्मरणज्ञान ऊपनउठ । जातिस्मरणा 
उप... .... .-. -.. -.. »«०-- -“-वाहिवा लागा महात्माएं 
प्उधि ज्ञानी विधेष पूर्वभव कह्ाठ । जउ साधु 
म्रहात्ग नह जे भवा तरइ दोन दीघउ तेह लगी 
राज्य नर फल पाग्यठ । श्रनइ ने पाके कउडेफून लेई 
जिन पृथ्या | ते दिन प्रमाणि पाँच सइ दीनार नी 
भोग प्राप्ति हुई । फल बिहुनद देव लोक सर भव 
ताई। भोगवी थी छठड मधि पूवेचिदेहद् राज्य 
भोगवी नीराग सयमद' तु मोक्षनी प्राप्ति हुई । इसउ 
पृ मव सवस्वर्त् साभल्री दान प्रभावजागी श्रनेक 


श्र पा 


पलटी 


(/* # 


5 


न्‍ ह 


सूवकार फरादी जिन चेत्य कराबी सप्त क्षेवद धन- 
वादी प्राति वालि चारित्र लई पाचमंढ़' देवलोकि 


पटुता ; पूर्वोक्त क्रपढ़ि महाविदेहट' मोक्त जागइ । 
टणि रोति सुपातदान लगी जिम झ्रमरसेत वहरमेन 
सेट गम्यदा घटती हई। तिम वीजाई विवेकी संपात 
दाने लगा मपदा पामइ ॥ इतिल्ी प्रमर्मन वयर्मेन 


उच्या॥। छह ॥। 


की 


सीमामा.बक. गान... मम कभी अप कण, 


कक 
0 ॥ जिस 
अर म, मकी रत कम... ४. जयूब। अरे #पलयात 


ऋष्ाननिरनीन्‍ाओ| ०७ कामनकी.. इक क्‍ल्‍जन्‍म माफ 5 
औेय पजो.. "कम वा. जी की रबउर काम" 
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“7 ज्ञ पुस्तकालय पिवत्द नाहटा 


; [८ से ९६९६ ,५| (् [ 
श््ः 
पे 





( | , रघारामजी चोदल) 
 (दातिया 








कच्छ में रचित पद्मवद्ध हिन्दी संगीत ग्रम्थ 


संगीत भारत की प्राचीन विद्या या कला है । इसके सबंध मे प्राकृत, सस्कृत, 
हिन्दी, कन्नड आदि भाषाओं में काफी साहित्य उपलब्ध है । सवत्‌ १६०० से 
लेकर अब तक चार सो चर्पो मे पच्चवद्ध हिन्दी रचनाएं भी पर्याम परिमाण 
मे लिखी गई पर वे अधिकाश अप्रकाशित है ' मैंने कई वर्ष पूर्व रागमाला 
आदि सगीत विपयक हिन्दी रचनाओ का विवरण अपने लेगव एवं गोज-रिपोर्ट 
में प्रकाशित किया था और हाथरस से प्रकाशित 'सगीत' में भी इस विपय के 
साहित्य पर प्रकाश डालता रहा हू । 


कच्छ जैसे अहिन्दी-मापी प्रदेश में महाराव रूखपत्त के समय में हिन्दी 
का उल्ले खनीय प्रचार हुआ । वहा ब्रजसापा और काव्य की शिक्षा के लिये 
निःशुल्क विद्यालय राव रूखपत ने सोला और जन यति कनककुशलर तथा कु वर- 
कुशल को उस विद्यालय का आचाये बनाया गया । इन दोनो ग्रुरू भिष्यों ने 
ब्रजमापा में कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिसे है और महाराव लसपत व उनके आश्चित 
कवियों ने भी ब्रजभापा मे उल्ले वनीय साहित्य निर्माण किया है | वहाँ रचित 
कतिपय संगीत ग्रन्यों की सामग्री भी प्रवाश से आई है, जिनमे से 'मसरतरगिनी' 
और 'मृदग मोहरा' महाराव रूसपत के रचित है श्रौर रागमाला जैन यति 
कु वरकुशल ने राव लखपत के लिए टीका सहित बनाई । इसी प्रकार झ्ावेर 
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न्+ जद जम न नग्य 
बढ ह#. ३ई%४ ३ न सा तर कक कर 5 > कहकर  धु 4 $६ र्ट्टाः म (7 हर क्ू कह 


सास पर 


“3 तल ऑडिका हम भा  किश है | 37४ दया जाता परिचय 


ड़ 


४5 कण & कर ५ ६ ४ *» & दृर्बाओ + चर गारसार महाराय लगपत 


६०४ गे, थे बह «७ न कपप एगदियाएों को सूटाफर घाझय दिया । 


४५ ड्् य जहा ष्ग | ग्नभन ५०, जब 
हजार >द्वीढाह *+ 6 हडआइत् सम सभा द बाग दवा प्रात ननात्नो को 


2०३ ५ 


| ग्् भर है. हि 


हि 
जज * इाता २०क की ९०० गे गये । 5, +यां> जो ८ िीिआआ ६ है 
] 4 [७ «< न्‍] 


(१) सस्तरंगिनों 


2 चखी 


श्१ 


४॥_ मणराए शापिएा सुसिल था डिया 7ग्ना सगीन शास्म जा ग्रन्स है, जो 


का 


"7" 7 छागर पा हिपा गाया है | उस ग्रस्व वी रसना सवत्‌ 


न «८ हु | पट 6 धारन गे ध्रतार से प्रजा है जप 


व शाहए पाधियाये नम । # नम | 

5 बा एएणए महेश मिदि, परो क्रपा सुधिदाई । 
हच्य। शान्कापाप ये, से संगीस बाई 

प्र घादर सारग सुरमसिय मन जान । 

पहदित 3 चरने लि, सजडि क्रवाण हिय आानि । 
धर श़ब्स मो विधन सच, हरो उपा करि आई । 
गंहमद सगामथ ४ हों, घाड विनती मुघदाड ॥। 
गपरदी शाम थे रंण भें, सधदानी की झ्रानि । 

खुए वाए थे विमल मात, 7ते इनाइतखानि ।। 
४ 6 श्मश हक मे दित भुनि शो | 
छाप राय घनाम 2, मने बच नम फ सइ ॥। 
हर घाट को पाप झरति, हुयनी कठिन सुजान । 
वात छापा रन प्र, सययो प्रिय समान ॥। 
पेपर भगपए वा, हे + मोति स॒ुपसार । 

जिम घरदा था ममद जो, सुगारगिनी चार ॥॥ 
अल जा है वाया पत हम जा रे 

आएएो शरि घन गो, फियों ग्रन्थ सूधसार ॥। 
दिन ध्रश था तक पर, सुर ग्रूर सुंधदाई । 


कं 3क >> कक ७० फम्कफू करत जे 
हब 7 शहा भप?, याझ साष ये भाय ॥। 
च््ड 


। बा 


। 


कलानुमबान पत्रिका 

















कु भयाफाणह ७... आब..... 


ल्‍षु 


ग्रन्थ का उपनहार इस प्रकार विया गया है +- 
पूरन रस जामे रहो, सोई रसिक सुजान । 
रजक सबके मनन को, भो रजक सुपदान ।। 
रागादिक भीतादि मे, हाव भाव रस भेद । 
सबको नीको कर कहो, भावक लद्धुन वेद ।। 
तानसेन मत आ्राानके, मरतहि चित लगाये । 
सगीत मुछंन श्रादि सच, दीनहि भेद बताये ॥। 
इति श्री सुरध्याय सुरतर गिनी ग्रन्य सरर्ण समाप्त ॥ 
श्री कल्याणमस्तु । श्रीरस्तु । 
श्री १८८६ ना वर्षे वेंसाख मास शुक्ल पत्ते | प्रतिपद्याया तिथी नाम 
वामरे | लिखाबवित चिरजीव दिन-दिन अधिक प्रताप राउ श्री भारमल्लजी 
तस्यात्मज चिरजीवी राउ श्री देशरूजी दिन दिन श्रधिक प्रताप, लिखित घारक 
प्रागजी हरजी आणी श्रीमुजनगर भछ्ये ॥ श्री श्री श्री : ॥ 


इस ग्रन्थ मे नादस्तुति के पश्चात्‌ ब्रह्मशक्ति का सक्षिप्त निरूपण है 

और सगीत के लक्षण दिये गये है । सगीत कर्ताओ की परपरा का उल्ले व कर 
लेने के वाद सगीत के भेद बताये गये हैं। “प्रथ उदेश बर्नन प्रकरण” में 
शारीरिक सूच के अ्रनुसार पाच तत्वो के स्वरूप का निरूपण है भौर योगके पट्‌ 
चक्को का भी वर्णन है । 'नाडी वर्णन, 'नाद महिमा' झौर 'नाद उत्पत्ति! भ्रादि 
के पश्चाव राग-रागिनियो के लक्षण विस्तार से लिखे गये हैँं। राग-रागिनियो 
के सबंध मे विभिन्न मतो का भी उल्लेल किया गया है। उदाहरण के लिये 
इस भप्रन्थ का 'भेघ भल्लार' विषयक विवेचन यहा प्रस्तुत किया जा रहा है । 
झथ मेघ--कामादेर कल्याण मिलि, पुनि सावत वसत । 

गावत भेघ सरूप को, मिलिके सत असत ॥॥ 

वडहसरू भधुमाधघ मिलि, सावत्त अर सारग | 

गावत मेघ बनाइ के, चारो को ले सग ॥॥ 

सारग सोरठ जुगल मिलि, शोर घिरारी रग । 

ऐसे कहते मार को, जे है गृनि सुदय ॥। 


द्वितीय मत--गौड वरावर कान्हरा, तीनो मिल के होय । 
त्यो विकार गोसी सुमत, कहत गुनिजन लोय ॥॥ 
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पद मोरठ सरमिे, शोर ग्रडाना संग । 


शुमदाम मादा पट, मो मार को झग 


ष्ट्े 4 


टु८ इन में शाग-गगिनियों या स्वरंप-निरप्ण भी बडा सरस है। 


पएाई मो शा उप्मार्य दिया जा रहा है ।- 


शि। पृ० ले फेज हर, दृदावर में सन । 

नाठ बाल बर में ठिये, मुसिकनि हे मृदु मन ।। 
परजि-पृ्ि झिय में प्रसन भैरव को सुप देन । 
भर की लिम नौरबी, मृगहंग दीरघ नेन ।। 


हि 


ग्रगए के गसता-गाल को देसने से प्रतीत होता है कि इसकी रचना 

लापप सिर में ग्रानी सुयराजायस्या में ही वी थी । इस ग्रन्य के श्रादि, मध्य 
परी भी लेगाफ ने अपना नाम नहीं दिया है। यह एक विचार- 

एप प्रा ४ कर्मोरि मटाराव लरापतिसिह के जो ग्रथ उपलब्ध हूँ, उन सवमे 
पाता नाम दिया है । इस ग्रन्य में जिन उस्ताद इनायतसान का श्रारम 
मे है प्रत्च है उनी सबंध में मी कोर्ट विशेष जानकारी प्राप्त नही हो पाई है । 


(२) मृदग मोहरा 
महारा। सलरापतीनसिए के इस ग्रन्य का उल्ने ये प्राय. सभी ने किया है, 
दिए £ए प्रगार शा जोई सत्ता ग्रव अभी तक मेरे देखने में नहीं आया है । 


हहाण का शाजरीय सग्रट में मझे ऐसे बहन में पन्ने अ्रवश्य देखने कौ मिले 
विम्न संद्ेग +े प्रतक प्रकार वे बोछो का संग्रह है। हो सकता है, जिसको 
प्रर/ शादश नाम स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जाता है, यह मृदग के बोलो का 


का 
ह 


7 वह एा। इस ग्रन्य में दिधय में वर्तमान स्थिति में कुछ श्रधिक कहना 


५ 
दे! 
“४ 
३३ 
५ 
४3. 
5 ह* 


(३) रागमाला 
मु प्र शत मंमान-शाम्त्र के भी आचार्य थे। इस प्रन्थ में उन्होंने 
गमप झोर लक्षण लिसे है और उनकी गद्य में दीका भी 
गनी था एप उदाहरण दिया जाता है.--- 
गरेंद>>शणाति में फाड़ है, पिराजे भौर वरनी कौ 
बार शा मे फर्म बरतने मन भावने । 


्ै्‌ 
कक 
है. आस 
बस 
रे 
ध्् 
किक 
क्र 
+पूँ 
२5 


पलानुसंघान पत्रिका 


हुआ 


मई 


बा 


अलक है सीस परि फलकी ललवानी को, 
चीर हैं विचित्र और वीर छवि छावने । 
अलि मनभाई सदा कंत सुखदाई सही, 
ओपित अधिक सुर अनत जगावने । 

कहे कु अरेस लपसिघ यासों रीक्षत हैं, 
विदित वरारी याके बोल है सुहावने ॥॥ 


याकौ अर्थ ॥ काननि मैं नीके फूल है । हाथ मे चावर है, करके ककन 
वलपानि की धुनि अपने प्रीतम कौ सुनाय मन राजी करति हैँ। सीस पर 
अलक नीची फलकति है । विचित्र चौर पहिरे हैं। भ्रोर चीर को छवि छीनक 
रिक्लारी है । कंत को बहुत नीकी लागत है । जाकी दुति काम के जगावत्ति है। 
कु श्ररेस कवि कहत है लपर्सिघ भूप यासों रीझ्त है| प्रगट ही वरारी के 
सुहावने बोल है । इति वरारी ॥ 


“+ फैकौरचंद -- 


महाराव लखपतिसिह के श्राश्नय मे जिन अन्य कवियों और कलाकारों 
ने उल्लेखनीय कार्य किया है, उनमे सगीताचार्य मायाराम चौहान के पुत्र 
फकीरचंद का नाम विशेष रूप से उल्ले खनीय है | फकीरचद अपने पिता के 
साथ आमेर से श्राये और महाराव के दरबार में उनको शअ्रपनी प्रतिभा के 
विकास के लिये उपयुक्त अवसर प्रास हुआ । उन्होंने नृत्यशास्त्र पर 'तृत्य 
सुधारस मंजरी' नामक एक बडा सुन्दर ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ का श्रारम 
और शअ्रत यहा दिया जा रहा है-- 


झ्रारंभ---श्री गरोशाय नम । श्री गरुरुभ्यो नम । श्री आसापुरी सत्य छे । 
अचल सहर धुज मे प्रगट, सोमित सर वनराय । 
महाराउ लूपपति को, सदा प्रसन सुपदाय ॥। 
जिते नृत्य के भेद है, तिते प्रगठ या माहि । 
सो सब गुरुमुष साधिय, तो रतिरस सरसाहि ।। 
जो याको देषे सुने, ताक सब दुप जाय । 
आनद भगल हो अ्रचलन, दिन-दित सुपर श्रधिकाय ॥ 


५ है हि 4 


जनवरी १९६९ 


४६ पा मे दगद दिधि वायों 6रि प्राथीन । 


परषीणिसग 5 भगराम सहुप्राद गा, फीरचद यह कीछी । 
हीप संपारग्स मंजरी, सावर नित लधि लीनी ॥। 
चंद नागि गयि शरि धप्रधरा, मात सम द दरसाहि । 
नूदर संदार्ग मररी, सब छूगि धिग जग माहि ॥। 
मधारस मजरी चऊप्रान मय्रारामसत फंकीरचद 


श्र 
बाय सम्पूण ॥। 


इस दविारगा ने यह सपप्ठ है कि एक और महाराव लसपतिसिंह स्वय 
दिएादा क्रो” 7 ठियों को सब प्रकार से प्रोत्मादन दे रहे थे तो दूसरी ओर 
रे दास मे राधा दाठभाखां में विद्वानों और कवियो को प्रशिक्षित भी फ्रिया 
का रच था | प्रजमाषा पाठ्याछा में भ्राचार्य कनककुशलर और कुश्ररकुशरू 
| परम्यरा में जितने भाचार्य हुए, ये सत्॒ विद्वान और कवि थे परन्तु उनके 
गि हएग्रव प्रमी सश उपतब्ध नही हुए हैं 


पु प्ररु गत ने मटाराव लसपतिसिह के भ्रनेक गायक और गायि- 
तर तिया है, जिनको उन्होंने मिन्न-भिन्न प्रदेशों से बुलवाकर 
प्रवर दिया था योर इस प्रकार सगीत कला के विविध अगो के उन्नयन में 
महा रपू्ण यागदास जिया था । संगीत के सब अ्रगो के पूर्ण ज्ञाता इन कला।- 
हर) में मरा राम और उनी पृत्र फीरचद का स्थान सर्वोपरि प्रतीत होता 
| यंत्रसाम को मसठाराब ने आमेर में बुलवाया था । कुश्ररकुणल का कहना 
आह का शिउ-पायली ने मिलकर नृत्य क्रिया, उस समय उनके चरशणा 


शश दि मे ८ राप रेग्पु इस्से प्राप्त हो गई । उसी से मयाराम संगीत और नृत्य 
४ प्रद्धिटेर झा थौर प्रयोसा चने गये । 
नाहटों की बड़ो गुवाड़ 
ब्रीकानेर 
हक 


कलानुसघान पत्रिका 


री 
के 


| 





 ई  [ ,६७]४/ »€& 
एण- - ५? 
बचरी-सन्नक अप्रक्ताशित रचना » | 
$# श्रीभ्रगरचन्द नाहटा 


चतृष्पय मे गाई जानेवाली रचनाओं की संज्ञा चर्चरी? है। चतुष्पय के लिए 
'चच्चर' घब्द का प्रयोग प्राकृत में २५०० वर्ष से भी पुराना है। जात'धमंकथाग, 
प्रदनव्याकरण आदि प्राचीन आगमो औौर वसुदेवहिण्ठी जैसे प्राचीन कथागस्यों में इस 
शब्द का प्रयोग हुआ है । 'पाइयसद्दमहण्णदों” में चच्चर का जर्थ चौहट्ट, चौरम्ता, चौक 
दिया गया है और “चच्चरिया? (उच्चेरिका) को नृत्य-विभेष बतलाया गया है। 
चच्चरि या चर्चरी के अर्य बवलाते समग्र १ गीत-विजेष, एक प्रकार का गान, २ गानेवाली 
होली, ३. छन्दोविणेष, ४. हाथ को ताली पी आवाज ये चार जर्च दिये हैं। 'चरचरो' 
शहद का प्रयोग जितना प्राचीन है, उतनी प्राचीन चर्चेरी-सत्नक रचनाएँ नहीं प्राप्त होती । 


उपलब्ध रचनाओो में आचाय जिनदततसूरि-रचित चर्च रो ही रावसे प्राचीन ४७ पयो 
की अपश्र श-रचना है। जिनपालोपाध्याय की वृत्ति-प्तहित यह रचना अपन्रद्य वाव्यप्यी 
में प्रकाक्षित हो चुकी है। सबन्‌ ११६७ से १३२०० के वीच में इसयी रचना वागड 
देश के व्याध्युर के घर्मताथ जिनायतन में भिनदत्तमत्णी ने की थी। टीकाकार ने 
प्रारम्भ मे लिखा है; इय चू प्रधम्मज्जरीभापया नृत्यदशिगायते। सत्त्‌ १९९५ में 
रचित गणबर साघथशतक वृहद॒द॒ सच में इस च्चरी के प्रभाव को महत्त्वपूर्ण चर्चा । 
उसमे लिखा है । “वहाँ मे फिर बागड़ देश में आये। व्याधप्रपुर मे उयदेवाचार्य से भेंट 
हुईं। महाराज ने जयदेवाचार्य को रुद्रपपलो भेज दिया बोर स्थर्य व्याप्नपुरी मे रहकर 
श्रीजिनवल्लभसूरि-प्ररूपित,  चेत्य-गृह दिधिस्वतप्र 'चर्चरी! काव्य को रचना की। 
उसका गुटका वनाकर मेहर, वातल आदि शावकों को ज्ञान के लिए पिक्रमपुर भेजा। 
विक्रमपुर मे देवधर के पिता सप्हिया के घर के पास पोपपशाता में एकत्र होकर 
श्रावकों मे वह चर्च री पुस्तक सोली । उसी समय उन्पत्त देवधर ने जवानक कही से 
आकर चर्च री-पुम्तक भावको के हाथ से छोनकर फाड डाली । ये लोग उम्र उन्मत्त का 
कुछ भो न कर सक्रे। उमके पिया से शिकायत की, तो उसने नहा, यह तो प्रमादी है; 
इसका वया इलाज किया जाय, तथापि हम उसठ्ते समता देंगे। वह आधन्दा ऐसी 
हरकत वही करेगा ।' श्रावको ने सर्वेपम्भत्ति से पृज्पक्ती को एक पत्र दिया। उसमें भेडी 
हुई चर्चरो-पुस्तक्त के फांडे जाने झा हाल लिस दिया। प्रत्र-लिसित समाचारों को 
जानकर पूज्यभी ने दूमरी चर्चेरी-पुस्तकक लिखयाकर भेजी भोर उसके साथ पत्र में यह भौ 
लिखा कि 'देवधर को सोदी-परी कुछ भी नत्त 5हदा 4 देवगुरशो जी हद से यह पौध 
दिनों मे ही सुधर जध्यगा । 'चर्चेते-कांप्य को दूसरी पुस्तक को पागर सद प्रावर्दों ने 
एकत्र होकर उसे सोला बोर पढने से सदका छतीव मनन्‍्तोपष हुला। देगपर को मालम 
हुआ कि दूसरी पुस्तक आ गई है, तो उसने सोदा कि 'एक सो मैंने फाढ टालों पी । 


* ३ 


६ है... द्वावीऱ भरा रे सगर सौर सामरिपत [ ४७ 


श्र कल बकरा ि | च्कु प्यगक* चल की माग घन 
“पर ४ मा: पीह #हि्ष सागरपहिया राप में निर्मिः हुए थी । माम प्रशस्त थे 
/+ हा पक डे * १ गढुल्‍्नकके सं सात हट पक्का ५ ््ग्प्क््क न 
रू 8 आन क हे इजगिल्ितर ६ शत झाया पे संमाद उपपचुत् दिया थी, जिम 


हल व प्राचजहर दिदता। 4 /ू:इचरहडदड एस चुद़े। पात्र म रस दिये 


फू | 


/8। 
हर 
््षुँ 
डर 

हे 


बज 
जगह इऔाह ला ताजा करे २ दाता दाता भा। 


कई +॥ ९5 
इदस के साद हानि वाल के किसी स्तानागार 


है दवादट करे हण्च हो ये। गाहगीए। हुफ्र ऐसा स्ताटायार भी आविष्कृत हुआ है, 
लत बह हम पर हे शामाव थ। मर्मत ने ऐसे 'हमसाम बहा हे । 
नाहदी जिगर है -यपग्टार एरले ।।. वे सोना, चाँरो, ताँशा, जस्ता और 


दर) + | सम्भयत, तोहा का व्यवहार उन्हे अज्ञात था । ऐसे 

बहार लिया गया है। मन्दिर 

शव इंधलआउवट मि भो 7॥श285 ब्यान में किवि ही सर मिले हें, जिनसे पता चलता है, 

जानते 4। स्प्री पुरप नाना 

दशवुर | है. हक वा पदेडार बारां 4] नंगर्यारियों के धर्माचरण पर विचार करने 
हे 


* पा आप ग्न्प्रमं 8 शहद विधा पोज नहीं दा | 


कि जगरपरय सु ही बसे कृभे बस का त्ययतार करना 


हे गिल मार हमगरों हे संग्यस में संस्ठय # ग्रस्वो मे जो विवरण मिलते हैं 
हद ड़ सपचट पी हीता है हि भारतोप राम्यवा यद्यपि ग्रामप्रधान थी, नगरप्रधान 
हही, हद दिस एरी मे निमयि, उसी रूमस्गति ध्षया सम्रद्धि में भारत उदासीन नही था । 
अर गे प्रार्थीधा बंधर दापादशर संगसी ही गपेक्षा कम सुसप्रद नहीं थे बौर नागरिक 
कीदग की हद प्श्ार में समुदिषरानय्/ब्स बनाने में कोर-ऊनत्तर नहीं की गई थी । + 
एरियासराय (दरभंगा) 


० की ३, अलट््ा तर 4 ७: ट्८ २० + लात ७ ०7४८२ ७०:7८ 
४ 


हपिराच्मीम! 


४ डा आमप्रदाग गुप्त 


हे" 
ह 
कर 
ग्ु 


यह सहाप्रवस्ध हिन्दीं-मुहावरों का एक 
वियार-संबोी तक 3,ध्यय्न #। हिन्दी-मटावरो 
के ततानिक उध्ययन और खोज भे लखक ने 
विषक्षण प्रतिता का पर्चिय ब्िया 


// ४ 


४ रू० 27४८॥। समून्य ६०५० । 


कं कु अंक आए... 
कर 


जक ऋऑ# ा+ | ध्क हू टच | भर # 0 ना प्रा कटे, नी के 0 ऑल कक 7 पक | 0 
| $ 
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लसटाइ-ब फप्ट्रेसपप्या-नन्प्निच्ट, प्यलना 


र्र 


#टक $ ०४ ८८ पक, भ वैदक- ० ८:७५ # बर्फ बत-श््ण 


$ ााव्ट 


॥॒ जुलाई, १९६९ ई०] चर्च री-सजक अप्रकाध्षित रचनाएँ [ ४९ 
के 


फिर, आचाय॑ ने भेजी है, तो जरूर इस पुस्तक में कोई रहस्य छित्रा हुआ है । जंसे भी हो, 
पहू बात जाननी चाहिए, देखें इसके अन्दर कया लिखा है ?' एक दिन ख्राबक लोग 
अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर घर्च री-पुस्तक को स्पापनाचार्य के पाम बाले में रखकर 
पोषधशाला के कपाट बन्द करके चसे गये । देवघर को मौका मिल गया। वह बजने 
घर के ऊपर भाग से उतठरकर पोपधक्षातरा में आा गया ओर यवास्पान रसी हुई उक्त 
पुस्तक को बड़ें चांच से पढ़ने लगा । गाथाओ का अर्थ समझने से मन में आाह्ाद वाने 
लगा । 'मवायतनं विम्वम्‌?, स्प्री पूर्जा न करोति, ये दी पद उसकी समझ में नही जाये । 
पुस्तकोल्लिखित जैनघर्म के उच्च रहस्पो को समझकर उठके मन में जन सिद्धान्तों के प्रति 


बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उसने अपने मत मे यह संकल्प किया कि में भी इस मार्ग 
का अनुसरण करूँगा ।?” 


१३वीं-१४वो शती भे रास ओर घवल की तरह पर्चरी भी अभिनय के साथ 
गाई जाती थी | युगप्नधानाचार्य गुर्वादली से चार स्थानों में उसका उल्लेख हुआ है + 


“पुरमध्ये स्थाने स्थाने रड्रमरेण प्रेक्षणीयके निष्पयमाने, दाने च थ्याप्रिप्रमाणे 
चच्चर्या दीयमानाया, घवलेपु गीयमानेपु 


२. *“स्थाने स्थाने प्रमुदितजनेन दीयमानेपु प्रधानरामकेपु, नानाविपणिमभागेंपु 
गीयमानेपु विधिघप्रवरचच्चरीश्रे णिश्चतेपु । 


३४ “वायमानासु ढोल्लपरम्परासु, मार्गेपु स्थाने स्थाने दीममानासु चच्चरीपु, 
वायमानेष्वहर्निश दादणविधनानदीतूयेपु ।? 


४. “दीयमानासु महामिथ्यात्वप्रतिपन्धिममंव्यथनकत्तंरीपु चच्चरीपु ।” 


२. प्राचीन गुजर काव्य-स ग्रह” मे सोलण क॒वि द्वारा रचित “चर्च रिका' प्रराित 
हुई है। उसमें ३८ दोहे हैं। भाषा को देखते हुए यह रचना (थंवीं ढाती की 
लगती है। उतमभे गिरनार फे नेमिनाथ की यात्रा करने की उत्कण्ठा और रास्ते फे स्थानों 
छादि का उल्लेख है। प्रारम्भ के तीन पच्च इस प्रकार हैं : 


“४जिण चडउवीस नमेदधिणू सरतश्पय परणमेधि । 
आराहउं गृुद अप्पणड जधिचलु भाषु घरेवि ॥१॥। 
कर जीडिउ सोलणु भणई जीविउ सफलु करेसु । 
तुम्हि अवधारह धभ्ियठ पच्चरि हुउठं भाएसु ॥२॥। 
मणि उमाहउठ अमि सुहु मोकति करिंठ पद्ताउ। 
जिम्ब जाइवि उज्जित्गिरि बंद तिहुयपनाहु ॥7 
मुसलमान कषि छब्दुत रहमान ने सन्देतरासदा णे बसन्त-दर्षन भे घचेरो का 
उल्लेख किया है : 


“उच्दिरिहिं गेउ सेउ हुषि करिदि ताएु, नच्दीयर दसंद रलु ।! 


सकता 
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हर * 


क्र ० कै 
बे: 7 दर्विदूनपिरा [ यर्ष ९१ जेक २ 


| है 
नदाक | 


2३०» दा (शप 


६. भेशजडशमे गिरनार, दापुजंय पर स्तम्मन पाश्यनाथ तोष और 


*हैं 
छः 
क् 


अप का इच्येश /। ३० प्रयो को इस रचना के प्रारम्भ गौर अन्त के पय 


' झगमति हरिदि पर रिसह शिंय बोरहु चलण नमेवि । 

ह7 घामिंद्र मत्रि भाउ करि दुद्ू जिग मणि सुमरेधि ॥१॥ 

शोय मपरि पुरि निए भयणि, जे चाचरि पमणंति । 

पा यह ग्रमणू नियारि नर ते पस्िंव सुहु पावति ॥॥३० ॥ 
४. धर्म रगरी-२० परद्यों को इस रचना में घामिक उपदेश विशेषकर 

'गुमरे दिए सिरि बीर जिपू पमणिसु सावय घम्मु । 

जो धारारई क्ग संयि, सो सह पावद सम्मु ॥॥१॥! 

> शाराशर गुर चनण, जिणवर धम्मु करिंति । 

ममारिय सुटु वणभविय, सियपुरि ते विज्प्तंति ॥२०॥ 

8, जशिमप्रसापसरि चरी-+वि सोममृति-रखित १६ पद्यों की इस रचना में 
काइहहाएइर के छागार्म जिनप्रवोपयरि था वर्णन है। जिनेश्वरसूरि के पट्ट पर उनकी 
धो हुआार मिनरत्मट्रि मे जिनप्रयोगमूरि को स्थापित किया था। संबत्‌ १२३३१ में 
जिज्द्रही दर्द है जा काचार्यपदर-मटोत्सव हुआ । यह रचना उत्तो के आसपास की है । 

४. वजिनभस्द्रसुरि पच्चरी-जिनप्रयोधसूरि के पटुधर जिनचन्द्र सूरि जालोर 
हैं आंदण १३४३ थे ताचार्ब-वयद पर स्थापित हुए, उन्हीं का इसमें वर्णन है। २५ पथो 
है इस गउदा को जेमिप्रूपद दणि ने बनाई है। आादिन्वन्त के पद्च इस श्रकार हैं : 

'सुरझश परश्रमत्रि वीर जिणु, वंचण वन्‍नु सरीरो । 

पय परदय परमंत यह दुग्गय दुहू दव नोरों ॥१॥ 
हग देय मिरि जिए्चसूरि जे चाचरि प्मण॑ते । 
टैेमभपणए शबि देह भषदई मणयदछिउ ति लहते ॥२४॥/ 

एवपुह घारो अप्रताधित रचनाएँ (धैयो बत्ती की है। चैंते हिन्दी मे भी 
शरीर हट कदलाओा हो परम्परा १९०वी इत्ती लक रही है। पर, ऐसी रघनाएं अधिक 
है जप] है अप गरएर-पादग्र री गो दो हस्ततितिद प्रतियाँ में तुलसीदास और 
बकरे पड सूप ह्पविस्ल दिए चचंरी मिसी मिली है । 

हर दारा रे चिने चर्चेरी एस ब्रवार है : 

' दुर्ग अज्यडदस वृत वाराग पैरों 
26 शर्म स्बुलद बरन शाथि बितद चनुर मन मेरे | 
दट अत दिल'दव निम्न गुफ्स सुमीनत्न तेरे । 


न्की 


कहो, तर 
है 


) है 


रे 


जुलाई, १९६९ ईं०] चर्चरीनसनक अप्रकाशित रचनाएँ [४१ 


भाल विश्वाल घिकुद शप्िकुुटी विदर तिलक रेप रुचि राजे । 
मानुह मदव तम तकि मरकत घन, जुगल कनक सरसाप्ते । 
सोमभित श्रवनि कनक कुंडल छवि, अति लबित भूज मूल | 
केकी ताकि ग्रहद्माँ चाहंत मानु उर गयद प्रतिकूल ॥ 
चार पलक लोचन विव तारक स्पाम रझन बअत्तिकोए ॥ 
सानु अलिनलिन सरद को समहि बंधु कर्तन रसि सोऐ । 
अरुन अघर तर डसन पतिवर मधुर मनोहर हाम | 
मानु सुभग सरतिनम कुलसनि तडिन सहित कियौ वास । 
बविलुलित ल्षित कपोलन परि कचमेचक कुटिल सुहाऐ । 
मानु' विधु में ,वनयह विनोकि छत्रि बिपुल सुकौतिकि आएऐ | 
चार चितरुक मुक तुडव निदित, धुभग सऊनति नासा | 
तुछसीदाप सुख धाम राम छवि सुपद समद मवतासा, ॥१॥/ 


बीकानेर के महाराजा गर्जामहुजी-रचित दो धर्चरियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमे एवं 
बदा चचंरी ६१ पद्मयों को है। आदि-अन्त के एक-एक पथ यहाँ दिये जा रहे है । 


“होरन के सभ अरू मानक की खभो । 

लगन जटत भिदर तामे चद्रमुदखी ऊभी ॥१॥ 
चरन सरन गज जन-पमन दंद्धित फल आव । 

पदन स्‌ निरत्र रक्त नेम भक्ति पावे ॥६१॥॥"! 


छोटी चर्चरी बागे पूरी दी जा रही है : 


“अथ चरचरी राग भरू । 

अब तो लाल जागो क्यो न नद जू के बाला ॥ठेका।। 
मोर मुकुट कुंटिल अधिक लोचन रस लाला ॥९॥ 
विद्याष्ययन वेशेकति विप्रन घुनि कीनी । 
अरुणोदय अरध नरन सुरज वीं दानी ॥२। 
अलिन बंध छुट बब कमल ने सू जाए। 
नाना कुसम गध लेन लंपदठ लपताए ॥३॥ 
जसुन उपकठ रव कंठो रब कीनी । 
आठ गाठ लगे द्वििद सुनवी भद छीनो ॥४॥ 
पंछी कुज फुंजन में वेफी पिक बोले ॥ 
कांप फरन सुधर घरन धरन द्वार खोले ॥४॥॥ 
दधि मधन गोपिन निज मंदर मैं कीनो । 
राज पौर नोबद में मन तुर लीनौ ॥६॥; 


जोति चंद मंद भई उद्गन गन दीते। 
चह्यी पिय मिलन गई तरुण तिमर जोते ॥0॥। 


के धुत प् [ चर्ष ९ : अंक २ इं 


4] द्द्ण्ा 
ञ्क्न 
पद इ॥आा् कब अ(एई परम द् श््स्िनि विचरे | 
दन्‍ट शारित मैरण जॉ्िराहि प्रोर संचरे ॥१८॥। 
धरम दम पायित नप्ति नित्य बोनों । 
इज, धरह़ गतों नाम बदश्येथन लोनी ॥॥९॥ 
कद थी. गोर पोर्य होगे गुसपनसाला ॥१०॥ 
गत ४. गमस सेन बेस ले गसजाई। 
हावयाप यही तान स्प्त सुरत भाई ॥११॥ 
शतितन पहों धर्चस मिल दिल किलोध घरिय । 
पमुतां छंद पराठन पर यही रापष करिये ॥९२॥॥ 
दारप हो दावा तरजमुना पर राजे । 
दौग ग्राथ सपत सुरन मुरठी धुनि बाजे ॥१३॥। 
खास था गुपाल मिल असो शग कीनी । हे 


मर मंद गरणया घननर सतरग भीनों ह8४ा॥ 
मं मेरे छगा रात लत होने लागे। 
दिरयाय थिए्फ रहे सुर रस पशे ॥१५॥ 
मेंश तर मोम हिय ध्यान में ने भाव । 
धन्य भाग गाय धन तोई गोपन में गाव ॥१६॥* 
दम हर थे 7 गी-मद कफ रखताएँ तपध श, राजस्थानी हिन्दी मे १एथी से १८वीं 
एक जाए को मिचतली है । चर्चर एवं राग झा भी नाम है | - 
पं हुए कई शेर, री, ६४३ 
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हालताली उपयोग कलाओ में मुद्रण-विज्ञान का 
धान सतपिरि हैं । बाधुनिक प्रणाली के अतसार 
धसन्‍मंम्वस्धी सारे बिपयों का विवेचन इस परस्तक 
मे दिया गया है | पृ० सं० १५० | मूल्य ७२५ । 


च््त 


पक लक 
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| 
गोपाल व्यास रचित अनुभव प्तार की 
महत्वपूर्ण प्रशस्ति 


क्री अगरचन्द नाहटा 


'विश्वम्मर/ के वर्ष ५ प्रक्त २ में डा० दिवाकर शर्मा ने प्रपने 'प्रायुवेंद को 
वीकानेर मण्डल को देन! नामक लेख में वँद्य गोपाल व्यास रघित प्रनुमव सार का 
विवरण प्रकाशित किय हैं। भनूप सस्कृत लायब्रेरी में इस प्रन्थ के १६ पत्र है । 


हमारे सग्रह में इस प्रन्यथ फी एक भोर प्रति है। यद्यपि उस्ृह् बीच के कुछ 
पत्र गायब हैं फिर भी भ्रन्तिम पत्र प्राप्त होने से प्रभ्य का रचनाशाल ध्ादि निश्चित हो 
जांता है। इस प्रति के भ्रनुसार डा० दिवाकर शर्मा उल्लिसित प्रवाधाधिकार हमारी 
प्रति के पन्नाक १४ में समाप्त होता है। उसके वाद लव॒णमास्कर, सुदर्शनादि घूरों का 
चोथा अधिकार छोटा ही है। पाचर्त में कुपू्पा$ ध्ादि पार्कों का विवरण है फिर 
गुटकाप्ों का विवरण है। इसमें एफ जगह थोग बचिस्तामणि' का उद्धरण है, जो 
सम्मवत: जैन विद्वाद्‌ हुए कीति रचित ही होगा । उतका रचनाकाल भी (१७वीं शत्ताब्दो 
ही है। छठे पभ्रविकार के प्रारम्भ में गंधक शुद्धि का प्रसग पता है ! रसेन्द्रमारण विधान 
के बाद स्वर्णभारण को प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है उप्के वाद के कुछ पन्न हमारो प्रति 
मे नहीं हैं। भन्‍त में पदवाप्तादि भ्धिक्ार १०वा पूछों होने के दाद प्रधम्ति ६ श्तोह़ों 
में दी गई हैं। इसके पहले श्लोक में कल्याणमल घोर राजतसिंह का वर्णन है। दुमरे 
हलोक से घवि ने झपना वश परिचय दिया है। पांदवे श्लोक के भनुसार भ्रन्य को 
रचना पदत्‌ १६५६ में हुई थी व छठे श्नोह में प्रमाउदरोपप में श्री सोपनाप के सामोप्य 
मे इस ग्रन्थ के पूर्ण होने का उल्लेस विया गया है| हमारे सग्रह की प्रति सं० १७७१ 
फागण सुदी १ को हाजोखान में पंडित युक्षिसुन्दर मधि मे लिखी है। प्र्पाद्‌ सिन्धु 
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था चयन कमा, हू मय. +जरमितना जन्‍म त..3. सकी. धर 


जगकमट गाना 


मील बस 


७ ० कड़ी 


हाट 


न 


विश्वम्मरा 


हैक दिशपर मो ने बोकानेर प्रण्दन में रचित भायुवेंद के विविध प्रन्थों के 
पह्यर मे दस प्रस्य दो जो परिचय दिया है वह विस्तृत नहीं हैं परन्तु भमय जेत 
पल, पद में प्रात प्रति में जो प्रगत्ति है उत्तमें मद्वाराज रायसिह के काल फो घोर 
गरेंगों के काल को प्रनेष् ऐतिहापिक घटनाप्ोों का उल्लेख है इसलिए 
(मं मे प्रशश्ति की भ्विकल सझूपर में उदघत कर रहे हैं-- 


श्री गोपाल वँंच कृत 


अनुमवसारः 


मिख्दू रभृराझ्िबित रक्त पराणिउुम्म प्रदेश, शिवमातनोतु । 
मे दि्नेव्तीदजनेकदद्षा;, श्रीदुन्डिराजस्तव! राजधिहः ॥ १॥ 
कप रप्स्विशयरोह्नशदशुकान्ता, 
पोशारदा वरगमण्डलुदण्ड हस्तामु । 
पद्मामर्तां प्रवरपुस्तकरम्यपपांणिं, 
नित्य थये शयघलद्‌ पिमलाक्षप्रालायु ॥२॥। 
पोजाम्वयरां मलरणतादकप्रभूया 
दधायती मदवियुणितनेत्रपञ्माम्‌ । 
पलव्सद्दुमशवत्रतताधिलद्षमी 
ही यद्षिणी मुसगलबुमदिरा श्रयामि ॥३ 
एइगांमितभासदेशा, नमाप्रि विध्णोमगिनीं मुदाःहम्‌ । 
2 


मादेत दि मन्दयुद्धि-वीचा विलासांल्लभत्तेशवधाव ॥४॥ , 
प्रयति: जयनि भानुर्भानमिर्मासिताँश,4, 
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है यो दे टिराड घर | 





४ परगह प्‌ु९०ए ७ ३ 
4 


अत , 


्‌ पट विफा पा, 2 + |" 
है 


विश्वग्भरा ९७ 


कमलप्तिफरवन्धु' कम्मंसाक्षाग्रदेश:! । 
यदुदयमधिगम्य प्राप्तवुद्धिप्रकाशा, 
निगमगद्दितमार्गे ? साधवः सन्घरन्ति ॥५॥। 
सकललोकरजां दलनोद्यत्ती,.दिविपदा भिषजो करुणाकरी । 
' सकलवैद्यपथस्य च दर्शंको, रचितन्‌ गनुपो हृदये दघे ॥६॥ 

'“'* ! चनव्न्त दि देववर नमामि, क्षीराब्धिसम्मूतमतीवरत्नम्‌ ! 
यरनामभासेणा समस्तरोगा-स्वस्पन्ति सिहादिव सत्तनागा३ ॥७॥। 
हारीतमरग्नि भृगुंसुश्र ती घ, भिषग्वरिष्ठ चरक मुनोष्म्‌ । 
पाराशर” वंच्यवराननेकानु, पन्दा महे वन्दितपादपद्मांद "5 
यदि 'किमपि काध्यं कत्त कामो5ल्पबुद्धि', 

क्षितिपतिमुंकुट श्री राजसिहायज्ञाश्ट्रमु । 
तदपि समुपहासं/लेव यात्यामि यस्मो- 

न्मनसि जनक मेसा व्यासपादावलम्बः ॥6॥ 
थ्री जेत्र सिह: सुभरः परेष।-मुन्पूलने दत्तकरीदद्रमुस्यः । 
सत्सुत्रबन्दिप्रवरादकेम्यो, नित्य॑ प्रभापालनंतत्परो5भूत्‌ ।१०॥ 
तत्युनुरत्यंन्तगुण: परीत:, कल्याणनामा कलिकल्पवक्ष: । 
यश्चक्रवर्ती जितसवंभूपो*, वीरो महात्मा मतिमानु वंभूव ॥; १॥। 
श्री राजसिंह: किल” तस्ंप सूनु', संशोमते विक्रमभानुतुल्यः । 
सौभाग्यसिन्धुर्न परो$स्ति दाता, यस्मोत्यवीणो४पि ने चोघ्तिलोके ॥१२॥ 
इभश्रामनामा यवर्नोंधियो5पि श्रीराजतिहेन हुझ्षेनपूर्व:। 
जितो वल्‍लोयानहित: कठोश्या., पलायित, स्वां परिहृत्य भूतिन्‌ ॥१३॥ 
ततदचं'वु दास्यं गिरीदध गृहीत्वा, सुरभाणनामावनोयं ध्यजेप्टमू । 


जी #» न 


“ शिरोहीपंति पादप पानत त-मपाइतिष्टिपद्‌ य। पुना राजसिह था 





१. फम्मंसाक्षोग्रहेशः सगू० । 
२. भागें भनतृ० । 

३. परांसर भनु० | 

४. भूपी पनूु० । 

पू कृति भनु० । 


"४ क बीसेन तराधिदेत, सवेष्टिता लाभुपुरी बलेन । 
दटग्व पम्प ऋणद न विधाम, ता शी क्ममत्याजयदेकवीर: ॥१५॥) 
प्रो | यदतापिताय , कॉथिल्लदेशे समर विधाय । 
झाजों नवेस्प्रेष बसेन बोर, करो दाजविहैतन बधुव येव ॥१5६॥॥ 

6, गाजिसानो नरेनट्रो विजित्य, दृठात्संप्रबध्य प्रणीतो स्वदेदम्‌ । 
ध्म, सिन्‍्धभपी स्वकशोगों विधाप्य, समास्पापितों शाजसिहेन भुषः ॥१७॥ 
तन5्यन्द्रसेनस्ततों भारभूष:, सुतोजाममुस्या: क्षमामण्डलेश।ः 
बराखाब्यपाहान्मटाश्यिन्रद्टाव्‌, मद्दामत्तदस्ताचलायु सम्प्रदाय ।॥ १८।। 
ता स्वीयकरया चे दत्वातिरच्वा महानध्य माणिवयमुक्तीफलादीपु ह। 
ब:र दसव्त, सदा वापिक हि, भय सत्यजन्तीह चाम्ये नरेन्द्रा: १६॥। 
करयाणकह्द्र्‌ मनामदान, श्री लाभपुर्या' वहिठ तु येतर । 
भीराजराजायिपराज सम ह-भूपेन वो कानग राधिपेन ॥३०॥ 
दानातने गेनेव च पोट्शात्र, प्रकृष्टपुण्यानि ततः कृतानि । 
नेनेव गोदन्तितुरजु माणा छोवरशासत्कण्डलदक्षिएणामि:) रे) 
निलाना महाववेतों येन तन, महाद्वोंदये पवणीशेन राक्षा | 
मटाइश्षिषादिप्रदानप्रयोगे:!, कृता राजसिहाधिराजेन तुनम्‌ ॥९३॥। 

पिरे विए्पवर्य मस्तुने, स्वत्तीयंवरतः शिरोमणी ॥ 

मिदानमवि तववेदविर०, बाडवाय विधिना समर्पितम ॥२३॥॥ 
प्रीतारायप्रदानमत विदितं पश्चाच्च कार्प्णाजिनें, , « 

दान नीर्यवरे मद्दीपपतिना येनोज्जयिन्याहये । 
भीषपरदाश्दतीप्रमृवप्रयिदीनार्थ: परैः पापिमि- 
नेंतराकारि एर बिना सकृतिना कार्ये वे येनाइनौ ॥२४:। 











(तो धर7७ ॥ 

हुछ छत | 

« रिधयानमि, प्रमंय० ॥ 
- देगए पमय | 

मुझ ६२७ ॥ 


» शताए हक | 


र् 


विश्व म्मरा ७६ 


रत्नगर्मा हि तत्पत्वी, सूरसिहपजीजनत्‌ । 
यान्तु मूतिमती लक्ष्मी, केचिदाहुहं रिश्रियाम्‌ ॥२५॥ 
यदीय: सुत. सूर्य पिहाभिधानो, मद्ावुद्धिमाव्‌ पुप्पवाणामिराम, । 
मद्दादीघयाहु: कुमारो&वि दक्ष., स्वयं शत्रुसघान्‌ विजेतु' प्रवत्तः ॥२६॥ 
कीतिमंनोशा महती विशुद्धा, विराजते यस्य भुवि प्रसिद्धा । 
ववतु' न शक्या विवु्धेहि घाष्टय-मादाय चोकता कियतो मया5त्र ॥२७॥। 
महादेवनामायं' वदाम्य, सदा पण्डिनत्रातसस्तुत्य बुद्धिम्‌ । 
ममिपक्शास्त्रवेत्तामीय नमामि, मुदा स्वीयघम्मेंरत सर्वपृज्यम्‌ ॥२५॥॥ 
हृष्ट्वा जन्तुनामयेन।मिभूतावु, येता नाम्न: पुत्र एवोपकत्य । 
गीपाल।!ख्य सर्व्नपज्यवेत्ता, घीम'स्तुनं प्रन्थमेन करोति ॥२६॥ 
नाम्नाआ्यमेवाब्तुभवस्य सारो, येनेव साभ्यासभल भवेज्च । 
फण्ठे कृत: कोस्तुमतुल्य एव, घाचम्द्रतारं जयतातु! भ्रकृष्ट: ॥॥३०॥। 
दशाधिका रग्रन्थो5्यं, गदग्रन्थिनिवारक:ः | 
यस्य स्यात्तदभिज्ञान, स ना नून भिपरवरः ॥३१॥ 
भ्रासवस्तदनु तेल सर्पिषी, वच्ाथकृस्तदनु पाक एव थे | 
धातुस ग्रहमहाधिकारक:, सप्तमश्व सुजलाधिकारक: ]३२॥। 
मांसाधिकारस्त्वथ चाष्टम: स्मृतो, दुग्धाधिकारो नवमः प्रकीतित: । 
भूमीन्द्रधदवान्तमह' घिका रको, दशाघिकारा: क्रमतो निरूपिता: ॥३३॥ 
भ्न्तिम प्रशह्ति-- ४ - 
* ' जीयाछोनपचक्रमस्तक चलद्भूपांमणीनाड्ूण- 
श्चम्चोहपतरावितहि सतत नोराजिनादितह्नय:,। 
“ कैल्याणस्थ महीपपुञुजविलयत्कीतें! सुत सन्‍्मति:, 
फाव्यालकृतिचज्चुर: सगनुञ श्रीराजसिंह कृती ॥१॥। 
भारद्वाजसुगोभज४ सममवत्‌ को काहुय. सद्द्विब:, 
श्रीमत्पुष्क रणास्यनिमंलत्तरज्ञाते. सदा मण्डनम्‌ । 
टंसालीति विचक्षणनिगदितों लोके भिपकृषष्डित:, 
शीधन्वन्तरितुष्य एद सुतरों स्दाचारमिप्ठड दिल ॥२॥। 











१ नयांतात्‌ भ्रभय० । 
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“हुए सर्देत सस्मतिरत येसीमय: सुर्दर", 
पृगयपठिता झमी द्विजवरः श्र! मद्दान्पाप्र णी । 
शौपकाए ज्यादघी: प्रदुरिति प्रोदपीत एवाउश्र यो, 


विषय सरफ्विमिलेगत्यतिरितिश्चासीन्म हा माग्यवात ॥ हैं।। 


हपपेए महानुमायएपया श्रीराजतिदाज्ञया, 
; स्योव्य रचित: प्रडट्टमतिना गोपालनाम्ना ततः । 
सोदानाटुपकारकायनिफ्त सोकछे मतीनामल, 


गुवित सु्र तवास्मटा दिवि हितामादाय किल्स्चत्किल्ल ॥४॥॥ 


धीविष्भाराद रसवासभूमिते, गते5त्देउष छद्नेष्ट्रकालातू | 
भुरसरासोनुमितेठय माघ, छते दििवीया रविपुष्ययुक्ते ॥५|। 


पिष्लम्मयुक्ते करणे गरासये, श्रीमतप्रभासे विमले सुतीर्थे । 
भधीसोमनाथरय समीपतो वे, प्रग्यः किला5यं सुसमाष्तिमाप ॥६॥॥ 


इति शीदोकावश श्रीमस्तूपमुकुटमणिश्रीं मुद्दा राजाधि राज- हो 
श्रारा जधिहरारिते मोपालवेचकृतावनुमबसारनास्नि । 
ये दधापिकार मम्राप्तः। 


गमालश्याय समाप्त: अनु मवसा र: । 


ं 


२० १७७१ फा० सु० १ ति० हाजोखान मध्ये | पं० युक्तियुन्दरगणि लि० !। 
प्रात १३ पर - "१७७२ यर्षे चे० सु० १ लि० महिमाविजयेन । हांजीखाने । 


[शी प्रमय जैन ब्रस्पलय, बोक़ामेर क्रमांक ६३२७; पत्रांक १ से २१, 
छाए पडा हमरा । धातु अधिकार में स्वर्ॉमारण के दो पच्च हैं, पश्चात भपूर्ण है । 
&म दो पत्र पत्राक रहित हैं ।] 





“कारन, 
गम है 


